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माण्ड्क्योपनिषद्‌ अथवंवेदीय ब्राह्मणभागके अन्तर्गत है। इसमें 
कुल वारह मन्त्र हैं । कलेवरकी दष्टिसे पहली दश उपनिषदांमे यह 
सबसे छोटी है । किन्तु इसका महत्त्व किसीसे कम नहीं है । भगवान्‌ 
गौडपादाचार्यने इसपर कारिकाएँ लिखकर इसका महत्व और भी 
चढ़ा दिया है। कारिका और शांकरभाष्यके सहित यहद उपनिषद्‌ 
अद्वेतसिद्धान्तरसिकोंके लिये परम आद्रणीया हो गयी है । 
गोडपादीय कारिकाओंको अद्वैतसिद्धाम्तक्ा प्रथम निवन्ध कहा जा 
सकता है । इसी ग्रन्थरलके आधारपर भगवान्‌ शंकराचार्यने अद्वेत- 
मन्दिरको स्थापना की थी। यों तो अद्वैतसिद्धान्त अनादि है, किन्तु 
उसे जो साम्प्रदायिक मतवादका रूप प्राप्त हुआ है उसका प्रधान 
श्रेय आचायंप्रवर भगवान्‌ दाङ्करको है और उसका मूल ग्रन्थ 
गोडपादीय कारिका है। 

कारिकाकार भगवान्‌ गौडपादाचायंके जीवन तथा जीवन- 
कालके विषयमें विशेष विवरण नहीं दिया जा सकता । बँगलामें 
“वेदान्तदर्शनेर इतिहास' के लेखक स्वामी औ प्रज्ञानानन्द्जी सरखती ने 
उन्हें गौडदेशीय ( बंगाली ) बतलाया है. । इस विषयमें वहाँ नेष्कस्य- 
सिद्धिकार भगवान्‌ सुरेइवराचार्यका यह रछोक प्रमाणरूपसे उद्धृत 
किया गया है-- 

एवं गोडेद्रोविडैर्नः पूज्यैरर्थ: प्रभाषितः । 
अज्ञानमात्रोपाधिः सनहमादिदगीखरः ॥# 
(४। ४४) 

# इस प्रकार जो साक्षात्‌ भगवान्‌ ही अज्ञानोपाधिक होकर अहंकारादि- 
का साक्षी ( जीव ) हुआ है उस परमार्थ तत्वका हमारे पूजनीय गौडदेशीय 
और द्रविडदेशीय आचार्योने वर्णन किया है । [ यहाँ गौडदेशीय आचार्य 
भ्रीगौडपाद।चायको कहा है और द्रविडदेशीय भीशङ्डराचार्यजीको ] । 


[| ९ | 


श्रीयौडपादाचार्य भी संन्यासी ही थे। उनके. शिष्य श्री 
गोबिन्द्पादाचार्य थे और गोविन्दपादाचायेके शिष्य भगवान्‌ 
शङ्कराचार्य थे। शाङ्करसम्प्रदायमै जो आचार्यवन्दनात्मक मंगला- 
चरण प्रसिद्ध है उसमें ऑरस्मसे लेकर: ्रीपअपादाचायं आदि 
भगवान्‌ शङ्करके शिष्यांपर्यन्त इस सम्प्रदायके आचायोंकी शिष्य- 
परम्परा इस प्रकार बतलायी है-- 


नारायणं पद्ममव॑ वसिष्ठ शक्ति च तत्पुत्रपराशरं च। 
व्यासं शुक गोडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम्‌ || 
श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादञ्च हस्तामलकं च शिष्यम्‌ । 
तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यानस्मद्गुरून्सन्ततमानतो5स्मि ॥% 


इससे विदित होता है कि श्रीगौडपादाचार्य भगवान्‌ शुकदेव- 
जीके शिष्य थे । 

भगवान्‌गोडपादाचार्यके ग्रन्थोंमे उनकी कारिकाएँ जगत्प्रसिद्ध 
हैं। उनका एक ग्रन्थ श्रीउत्तरगीताका भाष्य भी है, जो वाणी- 
विलास प्रेस श्रीरंगमूसे प्रकाशित हुआ है। उस भाष्यसे उनका 
महान्‌ योगी होना सिद्ध होता है | इनके सिवा उनका रचा हुआ 
यक सांख्यकारिकाओका भाष्य भी प्रलिद्ध है । परन्तु बह उनका 
रचा है या नहीं-इस विषयमै विद्वानोंका मतभेद दै । अस्तु, हमें तो 
इस समय उनकी कारिकाओपर ही कुछ विचार करना है । 


कारिकाओंकी रचना वड़ी ही उदात्त और मर्मस्पशिनी है। 
उनकी गणनाःसंसारके सर्वोत्कृष्ट साहित्यमें हो सकती है । यह तो 
ऊपर कहा ही जा चुका है कि वे अद्वैतसिद्धान्तकी आधारशिला 
हैं । जिस प्रकार ्रीमद्भगवद्गीताके विषयमै यह प्रसिद्ध है कि 
“गीता खुगीता कतेव्या किमन्यच्छास्त्रविस्तरेः' उसी प्रकार अद्वेत- 
बोधके लिये यह दढुतापूवेक कहा जा सकता है कि एकमात्र इस 
अन्थरलका सावधानतापूवक किया हुआ अनुशीलन ही पर्याप्त हो 
सकता है । इसमे साधन, सिद्धान्त, परमतनिराकरण और स्वमत- 

४ गाङ्करसम्प्रदायमे शास्राध्ययनसे पूवे आचार्यं और शिष्यगण इस 
मंगलाचरणका उच्चारण किया करते हैं । 


[ ३ ] 


संस्थापन-सभीका शांखसम्मत सयुक्तिक वर्णन किया गया है । यह 
एक दवी ग्रन्थ सुसुक्षुओंको परमपदकी प्राप्ति करा सकता है । 


इस अन्थमें चार प्रकरण हैं। उनमें क्रमशः २९, ३८, ४८ और 
१०० इस प्रकार कुछ २१५ कारिकाएँ दै । पहला आगमप्रकरण है । 
इसमें सम्पूर्ण माण्डुक्योपनिषद्‌ और उसकी व्याख्याभूत कारिकाओं- 
के सिवा , जगढुत्पत्तिके अनेकों प्रयोजनाँका वर्णन करके उनका 
ख!?न किया गया है । कोई भगवानको इच्छामाचको समे हेतु 
मे त हैं, कोई काळसे भूतोंकी उत्पत्ति मानते हैं, कोई भोगके लिये 
सृष्टि खीकार करते हैं और कोई क्रीडाके लिये जगतूकी उत्पत्ति 
मानते हैं । इन सब पक्षोंको अस्वीकार करते हुए भगवान्‌ कारिका- 
कार कहते हैं—'देवस्येप खभावो 5यमाप्तकामस्प का स्पृहया’ (१।९) 
अर्थात्‌ पूर्णकाम भगवानको सिका कोई प्रयोजन नहीं है; यह तो 
उनका स्वभाव ही है । अतः यह जो कुछ प्रपञ्च है विना हुआ ही 
भास रहा है । परमार्थद््शियोंका इसके प्रति आद्र नहीं होता । 


माण्डक्योपनिषद्में ऑकारकी तीन मात्रा अ उम के द्वारा 
स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरके अभिमानी विश्व, तेजस और प्राज्ञ- 
का चरणेन करते हुए उनका समधि-अभिमानी वैश्वानर, हिरण्यगर्भ 
एवं ईश्वरके साथ अभेद किया गया है। इनकी अभिव्यक्तिकी 
अवस्थाएँ क्रमशः जाग्रत्‌, खम और सुषुप्ति हैं तथा इनके भोग स्थूळ 
सूक्ष्म और आनन्द हैं । जाग्रत्‌ अवस्थामै जीव दक्षिण नेत्रमे रहता 
है, खम्ावस्थामे कण्ठमें और सुषुसिके समय हृदयमें रहता है। 
इसीका नाम प्रपञ्च है । परमाथेतच्व इस सबसे विलक्षण, इसमें 
अनुगत तथा इसका अधिष्ठान और साक्षी दै । उसे ओंकारके चतुर्थ- 
पाद्‌ अमात्र तुरीयात्मरूपसे वर्णन किया गया है। कोई भी भ्रम 
विना अधिष्ठानके नहीं हो सकता; अतः इस प्रपञ्चश्रमका भी कोई 
अधिष्ठान होना चाहिये । वह अधिष्ठान तुरीय ही है । तुरीय नित्य, 
शुद्ध, शानखरूप, सर्वात्मा और सवेसाक्षी है । वह प्रकाशखरूप है; 
उसमें अन्यथाग्रहणरूप खम और तत्त्वःग्रहणरूप सुषुसिका सर्वथा 
अभाव है । जिस समय अनादिमायासे सोया हुआ जीव जगता है 
उसो समय उसे इस अजन्मा तथा खम और निद्राले रहित अद्वेत- 


\ 


[४ ) 


तस्वका बोध होता है । इसी बातकों आचार्यप्रवर गौडपाद इस 
प्रकार कहते हैं-- 
अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते । 
/अजमनिद्रमखभ़मद्देतं बुध्यते तदा ॥ 
(१॥१६) 
इस प्रकार आगमप्रकरणमें वस्तुका निर्देश कर जीव और ब्रह्म- 
की एकता तथा प्रपञ्चका मायामयत्व प्रतिपादित करते हुए बेतथ्य- 
प्रकरणमें उसीको युक्ति और उपपत्तिपूर्वक पुष्ट किया है। वहाँ 
सबसे पहले स्व्नहऱयका मिथ्यात्व प्रतिपादन किया है, क्योंकि 
खमकी उपलब्धि देहके भीतर किसी नाडीविशेषमें होती है, जिसमें 
स्थानाभावके कारण पर्वत और हाथी आदिका होना सर्वथा असम्भव 
है। स्वप्नावस्थामें जीव देहसे बादर जाकर खाम्न पदार्थोको देखता 
हो--यह भी सम्भव नहीं है, क्योंकि एक क्षणमै ही सैकड़ों योजन 
दूरके पदार्थ दिखायी देने लगते हैं और उस अवस्थामें जिन व्यक्तियों- 
से वह मिळता है, जाग जानेपर वे ऐसा नहीं कहते कि हमने तुम्हें 
देखा था । इसी प्रकार तरह-तरहकी युक्तियोंले खमका मिथ्यात्व 
सिद्धकर उससे दझ्यत्वमे समानता होनेके कारण जाग्रत्काळलीन 
डच्यका भी मिथ्यात्व प्रतिपादन किया है । वहाँ यह बतलाया गया 
है कि जिस प्रकार खम्ावस्थामें चित्तमें कलपना किये हुए पदार्थ 
असत्य और बाहर देखे जानेबाळे पदार्थे सत्य जान पड़ते हैं किन्तु 
वस्तुतः वे दोनों ही असत्य हैं उसी प्रकार जाग्रदवस्थामें भी 
मानसिक और इन्द्रिय्राह्म दोनों ही प्रकारके पदार्थ असत्य हैं। 
इस प्रकार जाग्रत्‌ और खम दोनों ही अवस्थाओका मिथ्यात्व सिद्ध 
होनेपर यह प्रश्न होता है कि इन चित्तपरिकल्पित और वाह्य दच्यों- 
को देखता कौन है? इसके उत्तरमें कारिकाकार कहते हैं-- 


कस्पयत्यात्मनात्मानमात्मा देवः  खमायया | 
स॒ एव बुध्यते भेदानिति वेदान्तनिश्चयः ॥ 


(२॥१२) 
इस प्रकार भगवान, गोडपादाचार्यके मतमै प्रपञ्चकी प्रतीति 
मायाके ही कारण है । मायाकी महिमासे ही आत्मदेच अव्यक्त 


|| ७ ॥ 


चासनारूपसे स्थित भेदसमूहको व्यक्त करता है। यह माया न सत्‌ 
है न असत्‌ है और न सदसत्‌ है; न भिन्न है न अभिन्न है और न 
भिन्नाभिन्न है; यह न सावयव है न निरवयव है और न उभयरूप है । 
वस्तुतः स्वरूप-विस्सृति ही माया है; अतः खरूपज्ञानसे ही उसकी 
निवृत्ति होती है । जिस प्रकार मन्द अन्घकारमें रज्जुतक्त्वका निश्चय 
न दोनेपर उसमे सपं, धारा, भूच्छिद्र आदि अनेक प्रकारके विकल्प 
हो जाते हैं किन्तु रज्जुका ज्ञान होनेपर एकमात्र रज्जु ही रह जाती 
है उसी प्रकार मायामोहित जीवको ही भेदप्रपञ्चकी भ्रान्ति हो रही 
है; मायाका परदा हटते ही एकमात्र अखण्ड अद्वैत वस्तु ही अवरिष्ट 
रह जाती है। 

इसके आगे आचार्यने प्राणात्मवाद, भूतात्मचाद, शुणात्मचाद्‌, 
तच्वात्मवाद, पादात्मचाद्‌, विषयात्मचाद, रो कात्मचाद, देवात्मवाद, 
वेदात्मवाद्‌ और यज्ञात्मचाद आदि अनेकों मतवादोंका उल्लेख किया 
है। वहाँ ये कहते हैं कि लोकमें गुरु जिसको जिस भावकी शिक्षा 
दे देते हैं बह तन्मय भावसे उसी भावका आग्रह करने लगता है 
और अन्तमें उसे उसी भावकी प्राप्ति हो जाती है; किन्तु जो इन 
विभिन्न भावोंसे लक्षित इनके अधिष्ठानभूत अद्वितीय आत्मतत्त्वको 
जानता है वह निःशङ्क होकर चेदार्थकी कल्पना कर सकता है, 
अर्थात्‌ इन सव भावाँकी संगति लगा सकता है । वस्तुतः तो जैसे 
खमन, माया ओर गन्धवनगर होते हैं वेसा ही विशजन इन प्रपञ्चको 
देखते हे । तो फिर परमार्थ क्या है? इसका उत्तर आचार्यने इस 
कारिकासे दिया है-- 


न निरोधो न चोत्पत्तिन ब्रो न च साधकः । 

न मुमुक्षुन॑ वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ 
(२। ३२ ) 
तात्पये यह है कि एक अखण्ड चिद्घन वस्तुको छोड़कर 
उत्पत्ति,प्रलय, वद्ध, साधक, मुस॒क्षु और सुक्त किसी भी प्रकारका 
व्यवहार नहाँ है | यह तत्त्व अत्यन्त दुदेश हे, क्‍योंकि निरन्तर 
व्यवहारमें ही रहनेवाले व्यावहारिक जीवकी दृष्टि इस व्यवहारातीत 
चस्तुतक पहुँचनी वहुत ही कठिन है। जिन बेदके पारगामी मुनि- 
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जनोंके राग, भय और क्रोधादि विकार सर्वथा निवृत्त हो गये हैं 
उन्हीको इस प्रपञ्चातीत अद्वय पदका बोध होता है । इसका बोध 
हो जानेपर वह महात्मा सर्वथा निठेन्द और निर्भय हो जाता है 
तथा स्तुति; नमस्कार और खधाकारादि व्यवहार कोटिसे ऊँचा उठ- 
कर चह देह और आत्मामे ही विश्राम करनेवाला एवं यडच्छालाभ- 
सन्तुष्ट हो जाता है । फिर वाहर-भीतर इसी तत्त्वको ओतप्रोत देख 
वह तत्वमय हो जानेसे उसीमे रमण करता हुआ कभी तच्वच्युत 
नहीं होता । 


इस प्रकार चैतथ्यप्रकरणमें युक्तिपूर्वंक द्वेताभावका प्रति- 
पादन कर फिर आगमप्रकरणमें झासत्रप्रमाणसे सिद्ध हुए अद्वैततत्त्व- 
को युक्तिद्वारा सिद्ध करनेके लिये अद्वेतप्रकरणका आरम्भ किया 
गया है। वहाँ आरम्भमें ही यह वतळाया गया है कि “मेरा उपास्य 
अन्य है और मैं अन्य हँ, इस प्रकारका उपासनाधित धर्म जातव्रह्म 
(कायंत्रह्म ) में है; किन्तु उत्पत्तिसे पूर्व यह सारा जगत्‌ अजन्मा 
ब्रह्म ही है। अतः कार्यत्रह्मपरायण दोनेके कारण यह उपासक 
कृपण ही है। केनोपनिषद्में भी कई पर्यायोमें मन वाणी और 
प्राणादिके साक्षीको ही ब्रह्म बतलाकर 'नेदं यद्दिमुपासते! इस 
वाक्यसे उपास्यका अव्रह्मत्व प्रतिपादन किया गया है । इस प्रकार 
कार्पण्यका निर्देश कर “अजातिसमतां गतम्‌” अर्थात्‌, समभावमे 
स्थित अजाति--अजन्मा वस्तु ही अकापंण्य हे--ऐसा कहा है। 
इसके पश्चात्‌ घटाकाशादिके दष्टान्तले औपाधिक भेदका उल्लेख 
करते हुए आकाइास्थानीय आत्मतत्त्वकी अजुत्पत्ति और असं गताका 
प्रतिपादन किया है । वहाँ यह वतलाया है कि जिस प्रकार एक 
घटाकाशके धूम और धूलि आदिले व्याप्त होनेपर अन्य समस्त 
घटाकाश उससे विकृत नहीं होते उसी प्रकार एक जीवके सुख- 
दुःखसे समस्त जीव सुखी या दुःखी नहीं होते; और वस्तुतः तो 
धूलि आदिसे आकाशका संसर्ग ही नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा- 
का भीः सुख-दुःखादिसे कभी सम्पक नहीं होता। जीवके मरण, 
उत्पत्ति, गमन, आगमन और स्थिति आदिसे भी आत्मामे कोई 
विलक्षणता नहीं होती; क्योंकि सारे संघात खम्रके समान आत्माकी 
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मायासे ही कल्पित हैं । अतः आत्मा एक, अखण्ड, अजन्मा और 
निळेप है, इसीसे एकमेवाद्वितीयम्‌? “इदं सर्वे यदयमात्मा’ तथा 
"द्वितीयाद्वै भयं भवति’ ‹उद्रमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवतिः आदि 
श्रुतियासे अभेद दष्टिकी प्रशंसा और भेदरष्टिकी निन्दा की गयी 
है । छान्दोम्योपनिषद्में सत्तिका-घट, अर्नि-चिस्फुलिंग और लोह- 
नखनिक्ृन्तनादि दष्टान्तासे जो खष्टिका वर्णन किया गया है वह 
जिज्ञासुकी बुद्धिमें प्रपश्चका ब्रह्मके साथ अभेद विठानेके लिये हैः 
वस्तुतः प्रपञ्चमेद्‌ सिद्ध करनेके लिये नहीं है । अतः सिद्धान्त यही 
है कि जो कुछ भेद है वह व्यवहारदष्टिसे है, परमार्थतः उसकी गन्ध 
भी नहीं है। यदि वास्तविक भेद माना जाय तो परमार्थतत्त्व 
उत्पत्तिशील सिद्ध होगा और इस प्रकार परिणामी होनेके कारण 
वह नित्य नहीं हो सकता । इसके सिवा यदि विचार किया जाय 
तो न तो सद्वस्तुका जन्म हो सकता है और न असतूका हो, क्यां- 
कि जो है ही उसका जन्म क्या होगा और जो शशश्शइके समान 
असत्‌ है उसकी भी कैसे उत्पत्ति हो सकती है। अतः यह सारा 
द्वैत मनोदइयमात्र है मनके अमनीभावको प्राप्त होते ही द्वेतकी 
तनिक भी उपलब्धि नहीं होती । 


इस प्रकार आत्मसत्यका वोध होनेपर जिस समय चित्त 
संकल्प नहीं करता उसी समय मन अमनस्ताको प्रात हो जाता 
है। उसका यह अग्रह निरोधजनित नहीं होता बल्कि ग्राह्य वस्तुका 
अभाब होनेके कारण होता है । इसीको ब्रह्माकारवृत्ति या वृत्ति- 
व्यासि भी कहते हैं । उस अवस्थाका कारिकाकारने तेतीससे लेकर 
अड़तीसवीं कारिकातंक बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है । यही वोध- 
स्थिति है, इसीके लिये जिज्ञाखुका सारा प्रयल होता है और इसी 
स्थितिको प्राक्त होनेपर मनुष्य कृतकृत्य होता है । कारिकाकारने 
इसे 'अस्पशयोग' कहा दै । इस अभयस्थितिसे अन्य योगिजन भय 
मानते हैं क्योंकि यहाँ अहंकारका अल्यन्ताभाव होनेके कारण उन्हें 
आत्मनाश दिखायी देता है । यह योग केवल उत्तम अधिकारियोंके 
लिये है, जिनका इसमें प्रवेश नहों है उनकी अभयस्थिति दुःखक्षय, 
बोध और अक्षयशान्ति मनोनिग्रहके अधीन हें । बह मनोनिग्रह 
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भी बड़े घीर-चीरका काम है उसके लिये अत्यन्त उत्साह, अनवरत 
अध्यवसाय और परम घैय्रेकी आवइयकता है। उसमें नाना प्रकारके 
विध्न आते हैं। भगवान्‌ कारिकाकारने चयालीससे लेकर पैतालीसवों 
कारिकातक उन विध्रांकी निवृत्तिके उपाय बतलाये हैं । उनके 
अनुसार साधन करते-करते जब चित्त निरुद्ध हो जाता है तो वोध- 
का उदय होता दै । उस स्थितिका वर्णन आचार्यने इलोक ४६ और 
४७ मे किया है । इस प्रकार अवैतत और उसकी उपलब्धिके 
साधनोंका विवेचन कर उन्होंने नि्नलिखित इलोकसे इस प्रकरणका 

उपसंहार करते हुए अपना सिद्धान्त स्थापित किया है-- 

न कश्चिजायते जीवः सम्भवोऽस्य न विद्यते । 

एतत्तहुत्तमं सत्यं यत्र किंचिन जायते ॥ 
(३।४८) 

२.3) ०३, आ यने 

इसके पश्चात्‌ अळातशान्ति नामक चोथे प्रकरणम आचा 
न्य सतावळस्वियोँके पारस्परिक मतभेद दिखलाते हुए उन्हीं की 
युक्तियोंसे उनका खण्डन क्रिया दै । 'अळात' शब्दका अर्थ उल्का या 
झखाछ है । मसालको घुमानेपर अझिकी तरह-तरहकी आक्ृतियाँ 
दिखायी देती हैं और उसका घुमाना वन्द करते ही उनका दिखायी 
देना बन्द हो जाता है। यदि विचार किया जाय तो. वस्तुतः वे 
ससालसे न तो निकलती हैं, न उसमें लीन होती हैं और न कहीं 
अन्यत्रखे ही उनका आना-जाना होता है। उनकी प्रतीति केवळ 
मस्राळके स्पन्द्नका ही फळ है, वस्तुतः उनकी सत्ता नहीं दै । इसी 
अकार यह ड्य मपञ्च केवल मनके स्पन्दनके कारण प्रतीत होता है 
ओर मनके अमनीभावको प्राप्त होते ही न जाने कहाँ चला जाता 
दै! किन्तु ये मपञ्चकी प्रतीति और अप्रतीति दोनों ही भ्रान्तिजनित 
हैं; परमार्थदष्िस न उसकी उत्पत्ति होती है और न ळय । इस 
न्तिका आधार परब्रह्म है, क्योंकि कोई भी आन्ति निराधार नहीं 
हो सकती । अतःरज्जुमें सर्प अथवा शुक्तिमे रजतके समान परद्रह्म- 
में ही इस प्रपञ्चक्रमकी प्रतीति हो रही है । यही इस प्रकरणका 
संक्षिप्त तात्पर्य है। इस प्रकरणमें आचायेने सद्घाद, असद्वाद, बीजा- 
ङुरसन्ततिवाद, विशानवाद एवं शून्यवाद आदि सभी विपक्षी मतों- 
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का खण्डन करंके अजातवादकी स्थापना की है । वे एक ही कारिका- 
में सारे पक्षांकी अनुपपत्ति दिखलाते हुए कहते हैं-- 
स्वतो वा परतो वापि न किञ्चिद्वस्तु जायते । 
सदसत्सदसद्वापि न किञ्चिद्वस्तु जायते। 
(४।२२) 
अर्थात्‌ कोई भी वस्तु न तो अपनेसे उत्पन्न हो सकती है और 
न किसी अन्यसे ही। जो घट अभीतक तैयार नहीं हुआ उससे वही घट 
कैसे उत्पन्न होगा ? तथा तैयार हुए घटसे भी कोई अन्य घट अथवा 
पट कैसे उत्पन्न होगा ! यही नहीं, सत्‌ असत्‌ अथवा सदसत-रूपसे 
भी कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती। जो वस्तु है उसकी उत्पत्ति 
क्या होगी और जिसका अत्यन्ताभाव है उसकी भी कहाँले उत्पत्ति 
होगी £ तथा जो है और नहीं भी है ऐसी तो कोई वस्तु ही होनी 
सम्भव नहीं है । अतः किसी भी प्रकार किसी वस्तुकी उत्पत्ति सिद्ध 
नहीं होती। इसी प्रकार, कुछ आगे चलकर वे सव प्रकारके कार्य- 
कारणभावकी अनुपपत्ति दिखलानेके लिये कहते हैं-- 
नास्त्यसद्वेतुकमसत्सदसङ्भेतुकं तथा । 
सच सङद्भेतुकं नाखि समेतुकमसत्कुतः ॥ 
(४।४०) 
अर्थात्‌ न तो आकाशकुसुमादि असत्‌ कारणवाला कोई 
आकाशङुस्ुमादिरूप असत्‌ पदार्थ हो सकता है और न ऐसे 
असत्कारणसे कोई सद्धस्तु ही उत्पन्न हो सकती है । इसी प्रकार 
घटादि सत्पदार्थ भी किसी अन्य सत्पदार्थके कारण नहीं हो सकते; 
फिर उनसे कोई असत्पदार्थ उत्पन्न होगा--ऐसी तो सम्भावना ही 
कहाँ है? 
इस प्रकार अनेकों युक्तियांसे जिसे जन्मके निमित्तभूत दवैतका 
अत्यन्ताभाव अनुभव हो गया दै और जिसने कार्य-कारणभावशान्य 
परमार्थतत््वकों जान लिया है वही सब प्रकारके शोक और संकल्प- 
से मुक्त होकर अभयपद प्राप्त करता है । उसकी स्थितिका वर्णन 


, करते हुए आचाये कहते हैं-- 
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निवृत्तस्याप्रवृत्तस्य निश्चला हि तदा स्थितिः । 


विषयः स हि बुद्धानां तत्साम्यमजमद्वयम्‌ ।। 
(४।८०) 


अजमनिद्र्मस्वम्नं प्रभातं भवति स्वयम्‌। 


सकृद्विभातो होवेष धमो धातुस्वभावतः ॥ 
(४।८१) 


इस प्रकार उस निरालम्त स्थितिका वर्णन कर भगवान्‌ गौड- 
पादाचार्य कहते है कि जिस-जिस धर्मका आग्रह हो जानेले वह”: 
सर्वविशेषशुन्य परमार्थतस्व अनायासही आच्छादित हो जाता है 
और फिर वह पर्दा बड़ी कठिनतासे हटता है। इसीसे यह भगवान्‌ _ 
अत्यन्त डुर्देश है । इसे आच्छादित कर्नेचाली कौन-कौनसी कोटियाँ 
. हे--उनका दिग्दर्शन करानेके लिये वे कहते हैं-- 
अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति वा पुनः । 


चलस्थिरोमयाभावैराबुणोत्येव बालिशः ॥ 
(४।८३) 


अर्थात्‌ कोई कहते हैं भगवान्‌ 'है', कोई कहते हैं “नहीं है” 
किन्हींका मत है 'है और नहीं भी है” और कोई कहते हैं “नहीं है, 
नहीं है! | इनमें अस्ति-भाच चल है, क्योंकि वह घटादि अनित्य 
पदार्थोंसे विलक्षण है; नास्तिभाव स्थिर है, कारण उसमें कोई विशेषता 
नहीं है, अस्ति-नास्तिभाव ( सदसद्वाद ) उभयरूप है और नास्ति- 
नास्तिभाव अभावरूप है । भगवान्‌ इन सभी भावोंसे विलक्षण हैं, 
क्योकि ये सभी व्यवहारकोटिके अन्तर्गत हैं। उस सवभावातीत 
भगवानको जो जानता है वही स्वज दे--सवेक्ष इसलिये, कि वह 
सारे प्रपञ्चके अधिएानको जानता है और जो अधिष्ठानको जानता 
: है उसे अध्यस्तवर्गकी असलियतका ज्ञान है ही । जिसे ऐसा ज्ञान 
है उस अद्वयत्राह्मपद्मे स्थित हुए महात्माके लिये फिर कुछ भी 
कर्तव्य शेष नहीं रहता । उसका शम-दम आदि साच्विक व्यबहार 
भी लोकसंग्रहके लिये केवल लीलामात्र होता है । वस्तुतः उनकी 
गहनगतिका अवगाहन करनेमे कोई भी समर्थ नहीं है। उन्हींकी 
स स्थितिको ळक्ष्यमें रखकर भगवानने श्रीमद्धगवद्गीतामें 
कहा है-- 


[ ११ ] 


या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ 
(२।६९) 
जो संसार संसारी पुरुषोंकी दष्टिमें धुवसत्य है उसका वे 
अत्यन्ताभाव देखते हैं और जिस अखण्ड चिदूघनसत्तामें उनकी 
अविचल स्थिति रहती है उसतक बहिद्‌शी अविवेकियाँकी दृष्टि नहीं 
पहुँच सकती । इस्रीसे उनकी दष्टिमै दिन-रातका अन्तर बतलाया 
गया है। 
इस प्रकार समस्त वादियोंकी कुदष्टियोंका खण्डन कर आचार्य- 
ने एक अद्वय अखण्ड तत्त्वको स्थापित किया है, और अन्तमें उसी- 
की चन्दना करते हुए ग्रन्थका उपसंहार किया है । वहाँ वे कहते हैं- 
ुर्द्शमतिगम्भीरमजं साम्यं विशारदम्‌ । 
बुद्ध्वा पदमनानात्वं नमस्कुर्मो यथाबलम्‌ ॥ 
(४। १००) 
इन कारिकाओंके द्वारा भगवान्‌ गौडपादाचार्यने अज्ञातवादकी 
स्थापना की है। इस सिद्धान्तको ग्रहण करनेके लिये बेहुत ऊँचे 
अधिकारकी आवश्यकता है । जो सब प्रकार साधनसम्पन्न हैं वे 
उच्चाधिकारी ही इसे ठीक-ठीक हृदयंगम कर सकते हैं। जिनके 
चित्त कुछ भी विषयप्रवण हैं वे इससे अधिक लाभ न उठा सकेंगे 
इतनो ही नहीं, अपि तु उन्हे हानि होनेकी भी सम्भावना है। यह 
तत्त्व अत्यन्त दुर्वांध है--ऐसा तो खयं आचार्यचरणने ही कह 
दिया दै-डुर्दैशमतिगम्भीरम? । किन्तु जिस महाभाग महापुरुष- 
की दृष्टि इस परमतत्त्वतक पहुँच जाती है उसके लिये फिर कुछ 
भी कर्तव्य नहीं रहता । वह स्वयं जीवन्मुक्त हो जाता है ओर 
दूसरे अधिकारी पुरुषोंको भी भवबन्धनसे मुक्त कर देता है। चह 
महाप्तुनि सबका वन्दनीय है, सबका गुरु है और सभीका परम 
सुद्ददू है। भगवान, हमें ऐसे महापुरुषोंके चरणकमलॉका आश्रय 
देकर हमारे संसारतापसन्तप्त अन्तःकरणाँको शान्ति प्रदान कर । 
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3० 
तत्सद्रह्मणे नमः 


च 
माण्ड्क्योपानिषद - 
दु चर 
गौडपादीयकारिका, मन्त्रार्थ, शाङ्करमाष्य 
और माष्यार्थसहित 
—— 
जाग्रदादित्रयोन्सुक्तं जाग्रदादिमयं तथा । 
ओङ्कारैकसुसवेद्यं यत्पदं तन्नमाम्यहम्‌॥ 
> 
च्रान्तिपाउ 
ॐ भदरं कर्णेमिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षमियेजत्राः । 
[खररङ्गस्तुष्ठुवा सस्तनामव्यशेम देवहितं यदायुः ॥ 
3० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः"!!! 
हे देवगण ! हम कानोंसे कल्याणमय वचन सुनें । यज्ञकर्ममें समर्थ 
होकर नेत्रोंसे म दर्शन करें तथा अपने खिर अंग और शरीरोंसे स्तुति 
करनेवाले हमलोग देवताओंके लिये हितकर आयुका भोग करें । त्रिविध 
तापकी शान्ति हो । 
खस्ति न इन्द्रो ब्रद्भश्रवाः स्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः खस्ति नो ब्रृहस्पतिदेधातु ॥ 
ॐ शास्तिः | शान्तिः !! शान्तिः!!! 
महान्‌ कौतिमान्‌ इन्द्र हमारा कल्याण करे; परम ज्ञानवान्‌ [अथवा 
परम धनवान्‌] पूषा हमारा कल्याण करे, जो अरिष्टां ( आपत्तियों ) के 
लिये चक्रके समान [ घातक ] है वह गरुड हमारा कल्याण करे तथा 
ब्रृहस्पतिजी हमारा कल्याण करें| त्रिविध तापकी शान्ति हो । 
(ई, (८ 


अआगमक-फ्रक्रण 
“NSB 
भाष्यकारका मङ्गलाचरण 


प्रश्ानांशुप्रतानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिव्याप्य लोकान्‌ 

भुक्त्वा भोगान्स्थविष्ठान्पुनरपि धिषणो द्ासितान्कामजन्यान्‌। 

पीत्वा सर्वोन्विशेषान्खपिति मधुरसुङ्‌ मायया भोज्ञयन्नो 

मायासंण्यातुरीयं परमसुतमजञ ब्रह्म यत्तन्ञतोऽस्मि ॥१॥ 

जो अपनी चराचरब्यापिनी ज्ञानरश्मियोंके बिस्तारसे सम्पूर्ण 

लोकोंको व्याप्त कर [ जाग्रत-अत्रस्थामें ] स्थूळ विषयोंका भोग करनेके 
अनन्तर फिर [ खप्नावस्थामें ] बुद्धिसे प्रकाशित वासनाजनित सम्पूर्ण 
भोगोंका पानकर मायासे हम सत्र जीवोंको भोग कराता हुआ [ खयं ] 
आनन्दका भोक्ता होकर शयन करता है तथा जो पंरम अमुत और 
अजन्मा ब्रह्म मायासे “तुरीय' ( चौथी ) संख्यावाला है, उसे हम नमस्कार 
करते हैं ॥ १ ॥ 

यो विश्वात्मा विधिजविषयान्‌ प्राइय भोगान्स्थविष्ठान्‌ 

पश्चाच्चान्यान्खमतिविभवान्‌ ज्योतिषां स्वेन स्वूक्ष्मान्‌ । 

सर्वानेतान्पुनरपि शनेः सात्मनि स्थापयित्वा 

हित्वा सर्वान्विरोषान्विगतगुणगणः पात्वलौ नस्तुरीयः ॥२॥ 

जो सवोत्मा [ जाग्रत-अत्रस्थामें ] शुभाशुभ कर्मेजनित स्थूळ भोगोंको 
भोगकर फिर [ खप्नकालमें ] अपनी बुद्धिसे परिकल्पित सूक्ष्म विषयोंको 
[ सूर्य आदि बाह्य ज्योतियोंका अभाव होनेके कारण ] अपने ही प्रकाश- 
से भोगता है और फिर धीरे-धीरे इन सभीको अपनेमें स्थापित कर सम्पूर्ण 
विशेषोंको छोड़कर निर्गुणरूपपै स्थित हो जाता है, वह तुरीय परमात्मा 
हमारी रक्षा करे ॥ २ ॥ 

—S— 
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सम्वन्धभाष्य 


ओमित्येतदक्षरमिदं समम्‌ । 
तस्योपव्याख्यानं 

वेदान्तार्थसारसंग्रह- 
भूतमिदं प्रकरणः 
चतुष्टयमोमित्येतदक्षरमित्याद्या- 
रभ्यते। अस एव न एथक्सस्बन्धा- 
भिधेयप्रयोजनानि वक्तव्यानि । 
यान्येव तु वेदान्ते सम्बन्धामि- 
घेयप्रयोजनानि तान्येवेह भवितु- 
महेन्ति । तथापि प्रकरणव्या- 
चिख्यासुना संक्षेपतो वक्तच्यानि। 


अनुवन्ध- 
विमशाः 


तत्र प्रयोजनवत्साधनामि- | 


व्यञ्जकत्वेनामिधेयसम्बद्ध शास्र 
पारम्पर्येण विशिष्टसम्बन्धामिधेय- 
ग्रयोजनवङ्भवति । कि पुनस्त- 
त्ययोजनमित्युच्यते, रोगा- 
तेस्येव रोगनिबृत्तौ खस्ता । 
तथा दुःखात्मकसात्मनो द्वैत 


“उँ” यह अक्षर ही यह सब 
कुछ है । उसका व्याख्यानरूप तथा 
वेदान्तार्थका सारसंग्रहभूत यह चार 
प्रकरणोंवाला ग्रन्थ 'ओमित्येतदक्षर- 
मिद्म आदि मन्त्रद्वारा आरम्भ 
किया जाता है । इसीलिये इसके 
सम्बन्ध, विषय ओर प्रयोजनका 
पृथक्‌ वर्णन करनेकी आवश्यकता 
नहीं है । वेदान्तशाख़में जो-जो 
सम्बन्ध, विषय और प्रयोजन हुआ 
करते हैं वे ही इस ्रन्थमें भी हो 
सकते हैं । तो भी [ व्याख्याकार 
ऐसा मानते हैं कि] जिन्हें किसी 
ग्रकरण-ग्रन्यकी व्याख्या करनेकी 
इच्छा हो उन्हें संक्षेपसे उनका वर्णन 
कर ही देना चाहिये । 


तहाँ, ्रयोजनसिद्धिके अनुकूल 
साधन अभिव्यक्त करनेके कारण 
अपने प्रतिपा विषयसे सम्बन्ध 
रखनेवाला शाक्त परम्परासे विशिष्ट 
सम्बन्ध, विषय और प्रयोजनवाला 
हुआ करता है । अच्छा तो, [ इस 
शाख्रका ] वह क्या प्रयोजन है! 
सो बतलाया जाता है-जिस 
प्रकार रोगी पुरुषको रोगकी निवृत्ति 
होनेपर खस्थता होती है उसी 
प्रकार दुःखाभिमानी आत्माको द्वेत- 


४ माण्ट्क्योपनिषद्‌ [ गौ० का० 
Se Se ws Fs es es alan oss as व्या cfs ess 


ग्रपश्चोपशमे खयता । अट्वैत- | प्रपञ्चकी निवृत्ति होनेपर खस्थता 


भावः प्रयोजनम्‌ । 


द्वैतप्रपश्चस्याबिद्याक्तस्वाद्वि- 
दया तदुपशमः स्यादिति 
ब्रह्मविद्याप्रकाशनायासार म्म+ 
क्रियते। “यत्र हि द्वैतमिव ु 
(बू०उ०२॥४। १४) “यत्र 
वान्यदिव स्यात्तत्रान्योऽन्यत्प- 
इयेदन्योऽन्यद्विजानीयात्‌” ( बु० 
उ० ४ । ३ । ३१ ) “यत्र वास्य 
सर्वेमात्मेवाभूत्तत्केन कं पश्येः 
त्केन क॑ विजानीयात्‌” ( ब्रू० उ० 
२। ४। १४) इत्यादिशरुतिभ्यो- 
ऽस्यार्थस्य सिद्विः । 


तत्र तावदोङ्कारनिणेयाय प्रथमं 


प्रकरण- 

चतुष्टय 
प्रतिपाद्या 
निरूपणम्‌ 


आत्मतत्तवप्रतिपत्त्यु- 
पायभूतम्‌ । यस्य 
द्वैतप्रपश्चयोपशमे- 
उद्वेतप्रतिपत्ती रज्ज्वामिव सर्पा- 


दिबिकरपोपशमे जज्जुतत्व- 


प्रकरणमागमप्रधानम्‌ क 


मिलती है । अतः अद्वेतभाव ही इसका 
प्रयोजन है । 


द्वेतप्रपन्न अविद्याजनित है इस- 
लिये उसकी निवृत्ति विद्यासे ही हो 
सकती है। अतः ब्रह्मविद्याको 
प्रकाशित करनेके लिये ही इसका 
आरम्म किया जाता है। “जहाँ 
देतके समान होता है” “जहाँ 
| भिन्नके समान हो वहीं कोई दूसरा 
दूसरेको देख सकता है अथवा दूसरा 
दूसरेको जानता है” “जहाँ इसके 
लिये सब कुछ आत्मा ही हो गया 
है वहाँ यह किसके द्वारा किसे देखे? 
और किसके द्वारा किसे जाने ?? 
इत्यादि श्रुतियोंसे इसी बातकी सिद्धि 
होती है । 

उन (चारों प्रकरणों ) में पहला 
प्रकरण तो ओंकारके खरूपका निर्णय 
नेके लिये हे । वह आगम- 
( श्रुति ) प्रधान और आतमतत्त्वकी 
प्राप्तिका उपायभूत है । रज्जुमे 
सर्पीदि विकल्पकी निवृत्ति होनेपर 
जिस प्रकार रज्जुके खरूपका ज्ञान 
हो जाता है उसी प्रकार जिस द्वेत- 
प्रपञ्चकी निवृत्ति होनेपर अद्वैत 
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्रतिपत्तिस्तस्य द्वैतस्य हेतुतो 
वैतथ्यग्रतिपादनाय द्वितीयं 
ग्रकरणस्‌ । तथाद्वैतस्यापि 
वैतथ्यग्रसड्रश्राप्ती युक्तितस्तथा- 
त्वदर्शनाय तृतीयं प्रकरणम्‌ । 
अद्वेतस्य तथात्वग्रतिपत्तिप्रतिपक्ष- 
भूतानि यानि वादान्तराण्यवेदि- 


कानि तेपामन्योन्यविरोधि- | 


त्वादतथार्थत्वेन तदुपपत्तिभिरेव 


निराकरणाय चतुर्थ प्रकरणम्‌ । 
कथं पुनरोङ्कारनिर्णय आत्म- 
ओंकारस्य 
आत्मप्रतिपत्ति- यत्वं प्रतिपद्यत 
साधनत्वम्‌ इत्युच्यते 
“ओमित्येतत्‌” (क० उ० १।२। 
१५) “एतदालम्बनम्‌? (क ०उ० 
१।२। १७) “एत्वे सत्य- 
काम"'(प्र० ३०५। २ ) “ओमि- 
त्यात्मानं युञ्जीत” ( मैच्यु० ६। 
३ ) “ओमिति ब्रह्म” ( ते? उ० 
१।८ । १) “ओह्कार एवेदं 
स्वम्‌? ( छा० उ० २ । २३ । 
३ ) इत्यादिश्रुतिभ्यः। 


रज्ज्चादिरिव सपांदिः 


तचतवप्रतिपच्युपा- 


तत्वका बोध होता है उसी द्वेतका 
युक्तिपूर्वक मिथ्यात्व प्रतिपादन करने- 
के लिये [ वैतथ्यनामक ] द्वितीय 
प्रकरण है । इसी प्रकार अद्वेतके भी 
मिथ्यात्वका प्रसंग उपस्थित न हो 
जाय इसलिये युक्तिद्वारा उसका 
सत्यत्व प्रतिपादन करनेके लिये 
तृतीय ( अद्वैत ) प्रकरण है । तथा 
अद्वेतके सत्यत्व-निश्चयके विपक्षी 
जो अन्य अवैदिक मतान्तर हैं वे 
परस्पर विरोधी होनेके कारण मिथ्या 
| हैं, अतः उन्हींकी युक्तियोंसे उनका 
| खण्डन करनेके लिये चतुर्थ (अलात 
| शान्ति ) प्रकरण है । 


| rs 
| जऔैँकारका निर्णय किस प्रकार 


| आममतत्त्वकी प्राप्तिका उपाय होता 
है, सो अब बतलाया जाता है-- 
“ॐ यही [वह पद ] है” “यही 
आलम्बन है” “हे सत्यकाम ! यह 
[ जो ओंकार है वही पर और अपर 
ब्रह्म है]? “आत्माका उ इस प्रकार 
ध्यान करे? (७० यही ब्रह्म है”? “यह 
सब ओंकार ही है” इत्यादि श्रुतियोंसे 
यही बांत जानी जाती है । 


स्पोदि व्रिकल्पकी अधिष्ठानभूत 
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विकर्पस्यास्पदोः रज्जु आदिके समान जिस प्रकार 


ओंकारस्य 


सर्वास्पदत्वम्‌ ऽद्य आत्मा परः 


मार्थः सन्प्रागा- 
दिविकर्पस्यास्पदो यथा तथा 
सर्वोऽपि वाक्प्रपञ्चः प्राणा- 
द्यात्मविकर्पविषय ओङ्कार 
एव । स॒ चात्मखरूपमेव, 
तदभिधायकत्वात्‌ । ओङ्कार 
विकारशर्दाभियेयश्च सवः 
ग्राणादिरात्मविकर्पोऽभिधान- 
व्यतिरेकेण नास्ति । “वाचा- 


अद्वितीय आत्मा परमार्थ सत्य होने- 
पर भी प्राणादि विकल्पका आश्रय 
है उसी प्रकार ग्राणादि विकल्पको 
विषय करनेवाला सम्पूर्ण वाग्विछास 
ओंकार ही है । और वह (ओंकार) 
आत्माका प्रतिपादन करनेवाला 
होनेसे उसका खरूप ही है । तथा 
ओंकारके विकाररूप झाब्दोंके प्रति- 
पाद्य आत्माके विकल्परूप समस्त 
प्राणादि भी अपने प्रतिपादक शब्दोंसे 
भिन्न नहीं हैं, जैसा कि “विकार 
केवळ वाणीका विछास और नाम- 


रम्भणं विकारों नामधेयम्‌’ । 
सेर | मात्र है” “उस ब्रह्मका यह सम्पूर्ण 
(छा० 3० ६। १।४) “तदस्येदं | जगत्‌ वाणीरूप सूत्रद्वारा नाममयी 
बाचा तन्त्या नामभिर्दामभिः | डोरीसे व्याप्त है” “यह सब नाममय 
सर्वे सितम्‌” “सब हीदं नामनि” | ही. है” इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध 
इत्यादिश्रुतिभ्यः । होता है । 
अत आह- इसीलिये कहते हैँ 
3» ह सव कुछ हे 
, ओमित्येतदक्षरामिद्‌* सर्व तस्योपव्याख्यानं 
भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव । यच्चान्य- 
त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव ॥१॥ 
39 यह अक्षर ही सब कुछ हे । यह जो कुछ भूत, भविष्यत्‌ और 


वर्तमान है उसीकी व्याख्या है; इसलिये यह सब ओंकार ही है । इसके 
सिवा जो अन्य त्रिकारातीत वस्तु है वह भी ओंकार ही है ॥ १॥ 


` 
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ओमित्येतदक्षरमिदं सर्व- 
मिति । यदिदमर्थजातमभिधेय- 
भूतं तस्याभिधानाव्यतिरेकात्‌ , 
अभिथानस चोड्काराव्यतिरेका- 
दोङ्कार एवेदं सम्‌ । परं च 
ब्र्माभिधानाभिधेयोपायपूर्वकमेब 
गम्यत इत्योङ्कार एव । 


तस्यैतस्य परापरब्रह्मरूपस्या- 
क्षरस्योमित्येतस्योपव्याख्यानम्‌ ; 
ब्रह्मप्रतिपस्युपायस्वाहह्मसमीप- 
तया विस्पष्ट प्रकथनयुपव्याख्यान 
प्रस्तुत वेदितव्यमिति वाक्यरोपः। 

भूतं भवद्भविष्यदिति काल- 
त्रयपरिच्छेद्यं यत्तदप्योङ्कार 


एवोक्तन्यायतः । यज्चान्यत्ति- | 
लातीत॑ ~ % | 
का कार्याधिंगम्यं काला- 


परिच्छेद्यमव्पाकृतादि 
प्योङ्कार एव. ॥१॥ 


3» यह अक्षर ही सब कुछ है। 
यह अभिधेय ( प्रतिपाद्य) रूप 
जितना पदार्थसमूह है वह अपने 
अभिधान ( प्रतिपादक ) से अभिन्न 
होमेके कारण और सम्पूर्ण अभिधान 
भी ओंकारसे अभिन्न होनेके कारण 
यह सब कुछ ओंकार ही है । पर- 
ब्रह्म भी अभिधान-अभिंघेय ( वाच्य- 
वाचक) रूप उपायके द्वारा ही 
जाना जाता है, इसलिये वह भी 
ओंकार ही है । 


यह जो परापर ब्रह्मरूप अक्षर 
उँ» है, उसका उपव्याख्यान-त्रह्मकी 
प्राप्तिका उपाय होनेके कारण उसके 
समीपतासे स्पष्ट कथनका नाम 
उपव्याख्यान है बही-यहाँ प्रस्तुत 
जानना चाहिये । इस बाक्यमें 
“प्रस्तुतं वेदितव्यम्‌ ( प्रस्तुत जानना 
चाहिये )' यह वाक्यशेष है । 

भूत, बर्तमान और भविष्यत्‌ इन 
तीनों काळोंसे जो कुछ परिच्छे है 
वह भी उपर्युक्त न्यायसे-ओंकार ही 
है । इसके सिवा जो तीनों काळोंसे 
परे, अपने कार्यसे ही विदित होने- 
वाला और कालसे अपरिच्छेद्य . 


तद अव्याक्कत आदिं है. वह. भी ओंकार 


ही. है ॥ १॥ 


.  क 
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ओंकारवाच्य बर्की सर्वात्मकता 


अभिधानाभिधेययो रेकत्वेऽप्य-| 
मिधानग्राधान्येन निर्देशः कृतः। § 
ओमित्येतदक्षरमिदं सवेमित्यादि। 


अभिधानग्राधान्येन नि्दिष्टय 
पुनरभिधेयप्राधान्येन निर्देशों 
ऽभिधानाभिधेययो रेकत्वश्रति- 

पततयर्थः । इतरथा ह्यमिधान- 
तन्त्राभिधेयग्नतिपत्तिरित्यभिधे 
यस्यामिधानत्वं मोणमित्याशङ्का 
'स्यात्‌ । एकत्वश्रतिपत्तेश्च प्रयो- 

` जनमाभिधानाभिधेययोरेकेनैव 

प्रयत्नेन युगपत्प्रविलापयंस्त- 
द्विरक्षणं ब्रह्म प्रतिपद्येतेति । 
तथा च वक्ष्यति “पादा मात्रा 
मात्राश्च पादाः” (मा० उ० ८) 
इति। तदाह-- 


वाचक और वाच्यका अभेद होने- 
पर भी वाचककी प्रधानतासे ही अँ 
ह अक्षर ही सव कुछ है 
इत्यादि रूपसे निर्देश किया गया 
है । वाचककी प्रधानतासे निर्दिष्ट 
वस्तुका फिर वाच्यकी प्रधानतासे 
किया हुआ निर्देश वाचक ओर 
बाच्यका एकस्य प्रतिपादन करनेके 
लिये है; अन्यथा वाच्यकी प्रतिपत्ति 
वाचकके अधीन होनेके कारण 
वाच्यका वाचकरूप होना गौण 
ही होगा-ऐसी आशंका हो सकती 
है । किन्तु वाच्य (ब्रह्म ) और 
वाचक ( ओंकार ) की एकत्व- 
ग्रतिपत्तिका तो यही प्रयोजन है कि 
उन दोनोंको एक ही प्रयत्नसे एक 
साथ छीन करके उनसे विलक्षण 
्रह्मको ग्राप्त किया जाय । ऐसा ही 
“पाद ही मात्रा हैं और मात्रा ही 
पाद हैं” इस श्रुतिसे कहेंगे भी । 
अब वही बात कहते हैं-- 


सव” ह्येतद्‌ ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा 


चतुष्पात्‌ ॥२॥ 


यह सब ब्रह्म ही है। यह आत्मा भी ब्रह्म ही है। वह यह 
आत्मा चार पादों ( अंशा ) वाळा है ॥ २॥ 
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सर्व ह्येतट्झ्लेति । स्वं यदुक्त- 
मोङ्कारमात्रमिति तदेतह्नह्म । तच 
ब्रह्म परोक्षाभिहितं प्रत्यक्षतो 
बिशेषेण नि दि शति--अयमात्मा 
ब्रह्मेति । अयमिति चतुष्पार्वेन 
प्रविभज्यमानं प्रत्यगात्मतयामि- 
नयेन निर्दिशति-अयमात्मेति । 
सोऽयमास्मोङ्का राभिधेयः परापर- 
त्वेन व्यवस्थितश्चतुष्पास्कार्षा- 
पणवन्न गोरिवेति । त्रयाणां 
विश्वादीनां पूर्वपूचप्रविलापनेन 
तुरीयस्य प्रतिपत्तिरिति करणः 
साधनः पादशब्दः । तुरीयस्य 
पद्यत इति कमसाधनः पादः 
शब्द ॥ २॥ 


यह सब ब्रह्म ही है । अर्थात्‌ यह 
सब, जो ओंकारमात्र कहा गया है, 
ब्रह्म है । अबतक परोक्षरूपसे 
बतलाये हुए उस ब्रह्मको विशेषरूपसे 
प्रत्यक्षतया “यह आत्मा ब्रह्म है! 
ऐसा कहकर निर्देश करते हैं । यहाँ 
अम्‌) शब्दद्वारा चतुष्पादरूपसे 
विभक्त किये जानेवाळे आत्माको अपने 
अन्तरात्मखरूपसे अभिनय (अंगुलि- 
निर्देश ) पूर्वक “अयमात्मा ब्रह्म' ऐसा 
कहकर बतलाते हैं। ओंकार नामसे 
कहा जानेवाला तथा पर और अपर- 
रूपसे व्यवस्थित वह यह आत्मा 
कार्षीपणके# समान चार पाद (अंश) 
वाला है, गौके समान नहीं । विश्व 
आदि तीन पादोंमेंसे क्रमशः पूर्व-पूर्व- 
कालय करते इए अन्तेमें तुरीय ब्रह्मकी 
उपलब्धि होती है । अतः पहले 
तीन पादोंमें “पाद? शब्द करणवाच्य 
है और तुरीयमें 'जो प्राप्त किया 
जाय? इस प्रकार कर्मवाच्य है ॥२॥ 


— RE 


कर्थं चतुष्पातत्वमित्याह- 


वह किस प्रकार चार पादोंवाला 
है सो बतळाते है-- 


% किसी देशविशेषमें प्रचलित सिक्क्रेका नाम कार्घापण है। यह 
सोलह पणका होता हे । जिस प्रकार रुपयेमें चार चवन्नी अथवा सेरमें चार 
पौवे होते हैं उसी प्रकार उसमें चार पाद माने गये हैं। / 


१० 
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क आत्माका प्रथम पाद- वैश्वानर 
जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोन- 
विंशतिमुखः स्थूलमुग्बैश्वानरः प्रथमः पादः ॥३॥ 
जाग्रत्‌ अवस्था जिस [ की अभिव्यक्ति ] का स्थान है, जो बहिः- 


रज्ञ ( बाह्य विषयोंको प्रकाशित करनेवाला ) सात अंगोंवाळा, उन्नीस 
` मुखोंवाला और स्थूळ विषयोंकां भोक्ता है बह वैश्वानर पहला पाद है ।२। 


जागरितं स्यानमस्येति 
जागरितखानः । बहिष्प्रज्ञः 
खात्मव्यतिरिक्ते विषये प्रज्ञा 
। यस्य स बहिष्प्रज्ञो बहिविषयेव 
ग्रज्ञाविद्याकृतावभासत इत्यर्थः । 
तथा सपाङ्गान्यस्य “तस्य ह वा 
' एतस्यात्मनो वेश्वानरस्य मूधव 
सुतेजाश्रक्षु्विश्वरुूपः प्राणः 
पृथग्वत्मात्मा संदेहो बहुलो 
वस्तिरेव रयिः पृथिव्येव पादो” 
(छा० उ०५। १८।२) इत्य- 
भिहोत्रकर्पनाशेषत्वेनाहवनीयो- 
३भ्िरख मुखत्वेनोक्त इत्येवं सप्ता- 
क्ञानि यस्य स सप्ताह! । 
तथेकोनविंशतिमंखान्यय 
बुद्धीन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि च 
दश वायवश्च प्राणादयः पञ्च 


जाग्रतू-अवस्था जिसका स्थान 
है उसे जागरितस्थान कहते हैं । 
जिसकी अपनेसे भिन्न विषयोंमें प्रज्ञ 
है उसे बहिप्प्रज्ञ कहते हैं, अर्थात्‌ 
जिसकी अविद्याकृत बुद्धि बाह्य 
विषयोंसे सम्बद्ध-सी भासती है। इसी 
प्रकार जिसके सात अंग हैं अर्थात्‌ 
“इस उस वैश्वानर आत्माका युलोक 
शिर है, सूर्य नेत्र है, वायु प्राण है, 
आकाश मध्यस्थान ( देह ) है, अन्न 
(अन्नका कारणरूप जळ ) ही मूत्र 
स्थान है और पृथिवी ही चरण है”इस 
श्रुतिके अनुसार अभिहोत्रकल्पनामें 
अंगभूत होनेके कारण आहवनीय 
अप्नि उसके मुखरूपसे बतलाया 
गया है। इस प्रकार जिसके सात 
अंग हैं उसे ही सप्तांग कहते हैं । 


तथा जिसके उन्नीस मुख हैं, 
दश तो ज्ञानेन्द्रिय और केन्द्रिय, 
पाँच प्राणादि वायु, तथा मन, बुद्धि, 
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मनो बुद्धिरहड्लारथ्रित्तमिति | अहंकार और चित्त-ये जिसके 
ग्रुखानीव झुखानि तान्युपलब्धि | सुखके समान मुख अर्थात्‌ उपलब्धि- 


~ 


९, एवंविशिष्ट के द्वार हैं, बह ऐसे विशेषणोंवाला 
द्ाराणीत्यर्थः, स रो | वैश्वानर उपर्युक्त द्वारोंसे शब्द आदि 
वेश्वानरो यथोक्तेद्वारैः शब्दा- | स्थूल विषयोंको भोगता है इसलिये 
दीन्स्थूलान्विषयान्थुडक्त इति | ऽद स्थूल्सुक्‌ है । सम्पूर्ण नरोंको 
is [अनेक प्रकारकी योनियोंमें] नयन 
स्पूलशुक्‌ । विश्वेषां नराणा | ( वहन ) करनेके कारण वह वैश्वा- 


मनेकधा नयनाद्वैश्वानरः । | नर’ कहलाता है; अथवा वह विश्व. 


यद्वा विश्वासी नरश्चेति (समस्त) नरूप है इसलिये 
विश्वानर है । विश्वानर ही [ खार्थमें 
विश्वानरः । विश्वानर एव | तद्वित अण्‌ प्रत्यय होनेसे ] वैश्वानर 
वैश्वानरः । सवेपिण्डात्मानन्य- | कहलाता है । समस्त देहोंसे अभिन्न 
त्वात्‌ स प्रथमः पादः । . दौनेके कारण वही पहला पाद है। 

र ~ | परवर्ती पादोंका ज्ञान पहले इसका 
एतस्पूवकत्वादुत्तरपादाधिगमसय | ज्ञान होनेपर ही होता है, इसलिये 
ग्राथम्यमस्य । , | यह प्रथम है । 


कथमयमात्मा ब्रहेति प्रत्य. | संका-“अयमात्मा -त्रह्म” इस 


- | श्रुतिके अनुसार यहाँ प्रत्यगात्माको 
गात्म es द 
त्मनोऽसय चतुष्पात प्रकृते चार पादोंवाला बतळानेका प्रसङ्गं 


चुलोकादीनां मूर्घाद्यङ्गत्वमिति । | था । उसमें बुळोकादिको उसके मूर्धा 

आदि अंगरूपसे कैसे बतलाने लगे £ 

नेष दोषः । सर्वस्य प्रप- |. समाधान-यह कोई दोष नहीं 

वैश्वानरख ससा श्य साधिदेवि- | है, क्योंकि इस आत्माके द्वारा ही 
स्वादिप्रतिपादने जत दै 

हेतः त्मना | अधिदैवसहित सम्पूर्ण प्रपञ्चके चतु- 


चतुष्पास्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । | प्पात्त्वका प्रतिपादन करना इष्ट है । 
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एवं च सति सवेप्रपश्चोपशमे- 
ःद्ैतसिद्िः । सबेभूतखथात्मेको 
दृष्ट: सयात्‌ सर्वभूतानि चात्मनि । 
“यस्तु सर्वाणि भूतानि”(ई० उ० 
६) इत्यादिश्रत्यर्थं उपसं हतश्चैव 
स्यात्‌ । अन्यथा हि स्वदेहपरि- 
च्छिन्न एव प्रत्यगात्मा सांख्या- 
दिभिरिव इष्टः स्यात्तथा च 
सत्यद्वेतभिति श्रुतिकृतो विशेषो 
न स्यात्‌, सांख्यादिदर्शनेनाः 
विशेषात्‌ । इष्यते च सर्वोपनिषदां 
. सर्वात्मिक्यप्रतिपादकत्वम्‌ । अतो 
युक्तमेवास्याध्यात्मिकस्य पिण्डा- 
त्मनो द्युलोकायङ्गत्वेन विराडा- 
त्मनाधिदैविकेनेकत्वमभिप्रेत्य 
सप्ताडगत्ववचनम्‌ । “मूर्धा ते 
व्यपतिष्यत्‌” (छा० उ० ५। 


ऐसा होनेपर ही सारे प्रपञ्चके 
निषेधपूर्वक अद्वेतकी सिद्धि हो 
सकेगी । समस्त भूतोंमें स्थित एक 
आत्मा और आम्मामे सम्पूर्ण भूतोंका 
साक्षात्कार हो सकेगा और इसी 
प्रकार “जो सारे भूतोंको [ आत्मामें 
ही देखता है ]” इत्यादि श्रुतियोंके 
अर्थका उपसंहार हो सकेगा । नहीं 
तो सांख्यदर्शन .आदिके समान 
अपने देहमें परिच्छिन अन्तरात्माका 
ही दर्शन होगा। ऐसा होनेपर 
‘अद्वैत है? इस श्रुतिप्रतिपादित 
विशेष भावकी सिद्धि नहीं होगी; 
क्योंकि सांख्यादि दशनोंकी अपेक्षा 
इसमें कुछ विशेषता नहीं -रहेगी । 
परन्तु सम्पूर्ण उपनिषदोंको आत्माके 
एकत्वका प्रतिपादन तो इष्ट ही है। 
इसलिये इस आध्यात्मिक पिण्डात्मा- 
का युलोक आदिके अंगरूपसे आधि- 
दैविक पिण्डात्माके साथ एकत्व 
प्रतिपादन करनेके अभिप्रायसे उस- 
का सप्ताइुत्व प्रतिपादन उचित ही 
है। इसके सिवा [ आत्माकी व्यस्तो- 
पासनाके निन्दक] “तेरा शिर गिर 


१२। २) इत्यादिलिङ्गदर्शनाच्च । जाता” आदि वाक्‍य भी इसमें हेतु हैं। 
विराजेकत्वमुपलक्षणाथे हिरण्य” यहाँ जो विराटके साथ एकल 


| 
गर्भाव्याकृतात्मनोः । उत्त चैतन्‌ | प्रतिपादन किया है वह हिरण्यगर्भ. 
। और अव्याकृतके एकत्वको उपलक्षित 
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सधुन्राह्मणे ` यश्चायमस्यां पृथिव्यां| करानेके लिये है। मधुत्राह्मणमें ऐसा 


तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चाय- 
मध्यात्मम्‌” (ब्ू० उ०२।५। १) 
इत्यादि । सुषुप्षाव्याकृतयोस्त्वे- 
कत्वं सिद्धमेव निविंशेषत्वात्‌ । 
एवं च सत्येतस्सिद्धं भविष्यति 


कहा भी है--“'यह जो इस परृथिवीमें 
तेजोमय एवं अमृतमय पुरुष है तथा 
यह जो अध्यात्मपुरुष है [वे दोनों 
एक हैं ]” इत्यादि । कोई विशेषता | 
न रहनेके कारण सोये इए पुरुष 
और अव्याकृतका एकत्व तो सिद्ध 
ही है । ऐसा होनेपर ही यह सिद्ध 
होगा कि सम्पूर्ण द्वैतकी निवृत्ति 


सवेद्वैतोपशमे चाद्वेतमिति ॥-३॥ | होनेपर अद्वैत ही है ॥ ३॥ 
— 00 


आत्माका द्वितीय पाद--तैजस 


स्प्नस्थानोऽन्तः प्रत्ञ 


सप्ताङ्ग एकोनविंशतिः 


मुखः प्रविविक्तशुक्तेजसो द्वितीयः पादः ॥४॥ 
खभ जिसका स्थान है तथा,जो अन्तःप्रज्ञ, सात अंगोंवाला, उन्नीस 
मुखवाला और सूकम विषयोंका मोक्ता है वह तैजस [ इसका ] दूसरा पाद है । 


खः स्थानमस्य तेजसंस्य 
खम्मआनः । जाग्रत्मज्ञानेक- 
साधना बहिविषयेवावभासमाना 
मनःस्पन्दनमात्रा सती तथाभूतं 
संस्कारं मनस्याधत्ते। तन्मनस्तथा 
संस्कृतं चित्रित इब पटो बाझ- 


साधनानपेक्षमविद्याकामकर्मभिः 
माण्डू? २ नका, 


खम इस तैजसका स्थान है, 
इसलिये यह खम्नस्थानवाला [ कहा 
जाता ] है । अनेक साधनवती 
जाग्रतूकालीना बुद्धि मनका स्फुरण- 
मात्र होनेपर भी बाह्यविषय- 
सम्बन्धिनी-सी प्रतीत होती हुई 
मनमें वैसा ही संस्कार उत्पन करती 
है। चित्रित वखके समान इस 
प्रकारके संस्कारोसे युक्त हुआ वह 
मन अविद्या कामना और कर्मके 
कारण बाह्यसाधनकी अपेक्षाके बिना 
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रेयेमाणं जाग्रद्ददवभासते। तथा 
चोक्तम्‌-“अस्य लोकस्य सर्वा- 
बतो मात्रामपादाय” ( वृ० 


उ०४।३।९) इति । तथा “परेः 


देवे मनस्येकीभवति” (प्र० 
उ० ४।२) इति प्रस्तुत्य 
“अत्रैष देवः खमे महिमानमनु- 
भवति” ( प्रर उ० ४।५) 
इत्याथवंणे। 


इन्द्रियापेक्षयान्तःस्थत्वान्मन- 


सस्तद्वासनारूपा च स्मे प्रज्ञा! 
प्र्ञामा 


यस्येत्यन्तःप्रज्ञः। विषयशान्यायां 


केवलप्रकाशखरुपायाँ विषयित्वेन, 


भवतीति तैजसः । विश्वस्य 
सविषयत्वेन प्रज्ञायाः स्थूलाया 
भोज्यत्वम्‌ । इह पुनः केवला 
बासनामात्रा प्रज्ञा भोजयेति 
श्रबिविक्तो भोग इति । समानः 


मन्यत्‌ द्वितीय; पादस्तेजस/॥ ४॥| 


ही प्रेरित होकर जाग्रव-सा 
भासने लगता है । ऐसा ही 
कहा भी है--“/इस सर्वसाधन- 
सम्पन्न लोकके संस्कार ग्रहण करके 
[खप्न देखता है ]” इत्यादि । तथा 
आथर्वश्रुतिमें भी [ समस्त इन्द्रियाँ] 
“परम ( इन्द्रियादिसे उत्कृष्ट ) देव 
( प्रकाशनशीछ ) मनमें एकरूप हो 
जाती हैं” इस प्रकार प्रस्तावनाकर 
कहा है “यहाँ-खप्नावस्थामें यह देव 
अपनी महिमाका अनुभव करता है।”” 
अन्य इन्द्रियोंकी अपेक्षा मन 
अधिक अन्तःस्थ है, खप्तावस्थामें 
जिसकी प्रज्ञा उस (मन) की 
वासनाके अनुरूप रहती है उसे 
अन्तःप्रज्ञ कहते हैं; बह अपनी 
विषयशून्य और केवळ प्रकाशखरूप 
प्रज्ञाका विषयी (अनुभव करनेवाला) 
होनेके कारण 'तैजस” कहा जाता 
है । विश्व बाझविषययुक्त. होता है 
इसलिये जागरित अवस्थामें स्थल प्रज्ञा 
उसको भोज्य है । किन्तु तैजसके लिये 
केवळ वासनामात्र प्रज्ञा भोजनीया है 
इसलिये इसका भोग सूक्ष्म है । शेष 
थ पहलेहीके समान है। यह 


तैजस ही दूसरा पाद है ॥ ४ ॥ 
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दशेनादशनब्ृच्योसतच्ताप्रबोध- | [ तत्वज्ञानका अमावरूप] खापा- 


ह | वस्थाके दर्शन ( जाग्रतूस्यान) और 
लक्षणस्य खापस्थ तुल्यत्वात्‌ अदर्शन ( खप्नस्थान ) इन दोनों ही 


सुपृप्तिग्रहणार्थ यत्र सुप्त इत्यादि | रत्तिरयोमे समान होनेके कारण सुषुप्त 

अवस्थाको [ उससे. प्रथक्‌ ] ग्रहण 
विशेषणम्‌ । अथ वा त्रिष्वपि | करनेके लिये “यत्र सुप्तः इत्यादि 
तत्व , | विशेषण दिये जाते हैं। अथवा तीनों 
खानेषु तस्वाग्रतिबोधलक्षणः ही अवस्थाओंमें तत्त्वका, अज्ञानरूप 


खापोऽविशिष्ट इति पूर्वाभ्यां निद्रा समान ही है इसलिये पहले 
2 दो स्थानोंसे सुषुप्तिका विभाग 
सुषुप्तं विभजते-- करते हैं--- 


आत्माका तृतीय पाद--आज्ञ 


यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन 
ग्नं पश्यति तत्सुधुप्तम्‌ । सुषुप्तथान एकीभूतः 
प्रज्ञानघन एवानन्दमयो ह्यानन्दभुक्चेतोमुखः 
प्राज्ञस्तृतीयः पादः ॥५॥ | 

जिस अवस्थामै सोया हुआ पुरुष किसी भोगकी इच्छा नहीं करता 
और न कोई खप्न ही देखता है उसे सुषुप्ति कहते हैं । वह सुषुप्ति जिसका 


स्थान है तथा जो एकीभूत प्रकृष्ट ज्ञानखरूप होता हुआ ही आनन्दमय, 
आनन्दका भोक्ता और चेतनारूप मुखवाला है वह प्राज्ञ ही तीसरा पाद है॥५॥ 


यत्र यसिन्थाने काले वा | जहाँ यानी जिस स्थान अथवा 
५ समयमें सोया हुआ पुरुष न कोई 
सुप्तो न कश्चन खमं पश्यति न खप्न देखता और न किसी भोगकी 


0 आ योंकि सुपुप्ता- 
कञ्चन कामं कामयते । न हि | {ॐ करता व्य 
वस्थामे पहली दोनों अवस्थाओंके 


सुषुप्ते पूवेयोरिवान्यथाग्रहणलक्षण| समान अन्यथा ग्रहणरूप खपदर्शन 
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खम्नदशन कामो वा कश्चन विद्यते अथवा किसी प्रकारकी कामना नहीं 
तदेतत्सुषुम होती, वह यह सुषुप्त अवस्था ही 
त्सु स्थानमस्येति जिसका स्थान है उसे सुषुप्तस्थान 


सुषुप्तस्थानः । कहते हैं । 
स्थानद्वयम्रविभक्त मनःस्पन्दितं| जिस प्रकार रात्रिके अन्धकारसे 
जातं .._ | दिन आच्छादित हो जाता है उसी 
दैतजातं तथारूपापरित्या- | प्रकार पूर्वोक्त दोनों स्थानोंमें विभिन्न 
गन विव काप ने रूपसे प्रतीत होनेत्राला मनका स्फुरण- 
कापन्नं नेशतमोग्रस्तमि- | प ने जत भः 


वाहः सप्रपश्चमेकीभूतमित्युच्यते | के सहित अपने उस(विशिष्ट) खरूप- 
का त्याग न कर अज्ञानसे आच्छादित 


अत एव खमजाग्रन्मनःस्पन्द्नानि| हो जाता है; इसलिये इसे 'एकीभूत' 
ऐसा कहा जाता है । अतः जिस 


प्रज्ञानानि घनीभूतानीव सेयमव- | अवस्थामे खभ और जाग्रत्‌- थेमनकें 
जार | स्फुरणरूप प्रज्ञान घनीभूतसे हो 
करूपत्वासप्रज्ञानघन . ` , जाते हैं, वह यह अवस्था अविवेक- 
> >> | रूपा होनेके कारण प्रज्ञानघन कही 
उच्यते । यथा रात्री नंशेन जाती है । जिस प्रकार रात्रिमें 
तमसाविभज्यमानं सर्वे घनमिव | रात्रिके अन्धकारसे एथक्त्वकी प्रतीति 
न होनेके कारण . सम्पूर्ण प्रपञ्च 
तद्वखज्ञानधन एव । एवशब्दान्न | बनौभूतःसा जान पड़ता है उसी 
रेप प्रकार यह प्रज्ञानघन ही है । 'एव' 
जात्यन्तर प्रज्ञानव्यतिरेकेणा- | शब्दसे यह तात्पर्य है कि उस 
दीर समय प्रज्ञानके सिवा कोई अन्य 

१। जाति नहीं रहती । 
मनसो विषयविषय्याकार-| मनका जो विषय और विषयी- 
| रूपसे स्फुरित होनेके आयासका 
स्पन्दनायासदुःखाभावादानन्द- | दुःख है उसका अभाव होनेके 
द कारण यह आनन्दमय अर्थात्‌ 
मय आनन्दग्रायो नानन्द एवं | आनन्दबह है; केवल आनन्दमात्र 
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अनात्यन्तिकत्वात्‌ । यथा लोके 
सुख्यानन्द- 
थुगुच्यते) अत्यन्तानायासरूपा 
हीयं खितिरनेनाबुभूयत इत्या- 


निरायासखितः 


नन्दयुक्‌, “एषोऽस्य परम 
आनन्द” (वू उ०४।३। 
३२ ) इति श्रुते; । 


खमादिप्रतिबोधचेतः प्रति 
द्वारीभ्ूतत्वाच्चेतोमुखः। बोध- 
लक्षणं वा चेतो द्वार मुखमस्य 
समाद्यागमनं प्रतीति चेतोमुखः । 
भूतभविष्यज्ज्ञातृस्वं सवविषय- 


ज्ञातृत्वमस्येवेति प्राज्ञ: । सुषुप्तोऽपि 


हि भूतपूर्वगत्या प्राज्ञ उच्यते.। 


अथ वा ग्रज्ञप्तिमात्रमस्यैवासा- | 


धारण रूपमिति प्राज्ञः, इतरयो- 
विशिष्टमपि विज्ञानमस्ति । सोऽयं 
्राज्ञस्तृतीयः पाद: ॥ ५॥ 


ही नहीं है, क्योंकि इस अवस्थामें 
आनन्दकी आत्यन्तिकता नहीं है; 
जिस प्रकार लोकमें अनायासरूपसे 
स्थित पुरुष सुखो या आनन्द भोग 
करनेवाला कहा जाता है, उसी 
प्रकार, क्योंकि इस अवस्थामें यह 
आत्मा इस अत्यन्त अनायासरूपा 
स्थितिका अनुभव करता है, इसलिये 
यह आनन्दमुक्‌ कहा जाता है; 
जैसा कि “यह इसका परम आनन्द 
है” इस श्रुतिसे सिद्ध होता है । 

खप्नादि ज्ञानरूप चेतनाके प्रति 
द्वारखरूप होनेके कारण यह 
चेतोमुख है । अथवा खपादिकी 
्रापतिके लिये ज्ञानखरूप चित्त ही 
इसका द्वार यानी मुख है, इसलिये : 
यह चेतोमुख है । भूत-मविष्यतूका 
तथा सम्पूर्ण विषयोंका ज्ञाता यही 
है, इसलिये यह प्राज्ञ है । 
सुषुप्त होनेपर भी इसे भूतपूर्वगतिसे 
ग्राज्ग कहा जाता है। अथवा 
केवल प्रज्ञप्ति ( ज्ञान ) मात्र इसीका 
असाधारणरूप है, इसलिये यह 
प्राज्ञ है, क्योंकि दूसरोंको ( विश्व 
ओर तैजसको ) तो विशिष्ट विज्ञान 
भौ होता है । वह यह प्राज्ञ ही 
तीसरा पाद है ॥ ५॥ 


—he— 
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्राज्ञका सर्वकारणत्व 
एष सवेश्वर एष सवज्ञः एषोऽन्तर्याम्येष योनिः 


सवस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानाम्‌ ॥६॥ 
यह सबका ईश्वर है, यह सर्वज्ञ है, यह अन्तर्यामी है और समस्त 
जीवोंकी उत्पत्ति तथा लयका स्थान होनेके कारण यह सबका कारण 


भी है ॥ ६॥ 
एप हि स्वरूपावस्थः सर्वेश्वरः बा खरूपमें स्थित र) 
अथ देवके 
साधिदेविकस भेदजातस्य । ह वक स 
शिता नेतसाज्ात्यन्तरभूतोऽ- | ईशान ( शासन ) करनेवाला है । 
र “है सोम्य ! यह मन ( जीव ) प्राण 
न्येषामिव । “आ्राणबन्धन हि ( प्राणसंज्ञक ब्रह्म ) रूप बन्धनवाला 
सोम्य मनः” (छा० उ० ६। ८ । | है” इस श्रुतिसे अन्य मतावलम्बियो- 
ee के सिद्धान्ताबुसार [ सर्वज्ञ परमेश्वर ] 
२) इति श्रुतेः । अयमेव हि सर्वस्य इस प्राज्ञसे कोई विजातीय पदार्थ 
स्वभेद्‌।वसथो ज्ञातेत्येप सर्वज्ञः । | नहीं है । सम्पूर्ण भेदमे स्थित हुआ 
“. यही सबका ज्ञाता है; इसलिये 
एपोच्न्तर्याम्यन्तरनुप्रविज्य सर्वेषा यह सु है शी अतएव ] यह 
|! के अन्तर्यामी है अर्थात्‌ समस्त प्राणियों- 
भूतानां नियन्ताप्येप एव । अत के भीतर अनुप्रविष्ट होकर उनका 
एव यथोक्तं सभेदं जगत्मस॒यत नियमन करनेवाला भी यही है । 
, | इसीसे पूर्वोक्त भेदके सहित सारा 
इत्येष योनिः सब्य । यत एवं जगत्‌ उत्पन्न होता है; इसलिये यही 
प्रभवश्वाप्ययश्व प्रभवाप्यथौ हि | सबका कारण है । क्योंकि ऐसा है, 
इसल्यि यही समस्त ग्राणियोंका 
भूतानामेष एवं ॥ ६॥ उत्पत्ति और ल्यस्थान भी है ॥६॥ 
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एक ही आत्माके तीन भेद 
अत्रैते सोका भवन्ति-- 
इसी अर्थमें ये छोक हैं--- 

अत्रैतसिन्यथोक्तेऽ्थं एते | यहाँ इस पूर्वोक्त अर्थमे ये छोक 
छोकफा भवन्ति । हैँ 

बहिष्प्रज्ञो विभुबिखो हान्तःप्रज्ञस्तु तैजसः । 

घनप्रज्ञस्तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्मृतः ॥ १ ॥ 

विभु विश्व बहिप्प्रज्ञ है, तैजस अन्तःपरज्ञ है तथा प्राज्ञ घनप्रज्ञ 
(प्रज्ञानघन ) है। इस प्रकार एक ही आत्मा तीन प्रकारसे कहा जाता है ॥१॥ 

बहिष्प्रज्ञ इति । पर्यायेण | वहिष्पज्ञ इत्यादि । इस छोकका 
तात्पर्यं यह है कि क्रमशः तीन 
स्थानोंवाळा होनेसे और भें वही हूँ? 
ग्रतिसन्धाना्च स्थानत्रयव्यतिरिः | इस प्रकारकी स्मृतिद्वारा अनुसन्धान 


, | किया जानेके कारण आस्माका तीनों 
क्तत्बमेकत्बं शद्धत्यमसद्धत्वं च | स्थानोंसे प्रथक्त, एकत्व, झुद्धत्व 


सिद्दमित्यभिप्रायः| मद्दामत्सादि- और असंगत्व सिद्ध होता है, जैसा 

; | कि महामत्स्यादि दृष्टान्तका वर्णन 
` ' करनेवाली श्रुति # बतलाती है ॥ १॥ 
«--+>औ६२-५ | 


त्रिथानस्वात्सो$हमिति स्मृत्या 


दष्टान्तश्चुतेः॥ १॥ 


# जिस प्रकार किसी नदोमें रहनेवाला कोई बलवान्‌ मत्स्य उसके प्रवाहसे 
विचलित न होकर उसके दोनों तटपर आता-जाता रहता दै; किन्तु उन 
तटोसे पथक, होनेके कारण उनके गुण-दोषोंसे युक्त नहीं होता तथा जिस प्रकार 
कोई बड़ा पक्षी आकाझमें खच्छन्दगतिसे उड़ता रहता है उसी प्रकार स्वप्न 
और जाग्रत्‌ दोनों स्यानोंमें सञ्चार करनेवाला आत्मा एक) असंग और शुद्ध है- 
ऐसा मानना उचित ही है । ( देखिये बृ० उ० ४। ३ । १८, १९ ) 
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विश्वादिके विभिच स्थान 


जागरितावस्थायामेव विश्वा- 


जाप्रत्‌ अवस्थामे ही विश्व आदि 


- दीनां त्रयाणामनुभवग्रदशनार्थो5-| तीनोंका अनुभव दिखलानेके लिये 


यं छोक+- 


यह छोक कहा जाता है--- 


दक्षिणाक्षिमुखे विवो मनस्यन्तस्तु तैजसः । 
आकारे च हृदि प्राज्ञखिधा देहे व्यवस्थितः ॥ २ ॥ 


दक्षिणनेत्ररूप द्वारमें विश्व रहता है, तेजस मनके भीतर रहता है, 
प्राज्ञ हृदयाकारमें उपलब्ध होता है । इस प्रकार यह [ एक ही आत्मा ] 
शरीरमें तीन प्रकारसे स्थित है ॥ २ ॥ 


दक्षिणसक्ष्येत सुखं तस्मिन्‌ 
धान्येन द्रष्टा स्थूलानां विश्वो5- 
जुभूयते । “इन्धो ह वे नामैष 
योऽयं दक्षिणेऽक्षनपुरुपः” ( चू० 
उ०४।२।२) इति श्रुतेः। 
इन्धो दीह्तिगुणो वेश्वानरः। 
आदित्यान्तर्गतो वेराज आत्मा 
चक्षुषि च द्रष्टकः । 

नन्वन्यो हिरण्यगर्भ; क्षेत्रज्ञो 


दक्षिणे5क्षण्यक्ष्णोनियन्ता द्रष्टा 


चान्यो देहखामी । 


होता है । 


` दक्षिण नेत्र ही मुख (उपलब्धि- 


का खान) है; उसीमें प्रधानतासे 


स्थूळ पदार्थोके साक्षी विश्वका 
अनुभव होता है। “यह जो दक्षिण 
नेत्रमे स्थित पुरुष है 'इन्ध? नामसे 
प्रसिद्ध है”'इस श्रुतिसे भी यही प्रमाणित 
होता है । दीप्तिगुणविशिष्ट वैश्वानर॒को 
'इन्ध' कहते हें । आदित्यान्तर्गत 
वेराजसंज्ञक आत्मा और नेत्रोंमें स्थित 
साक्षी-ये दोनों एक ही हैं । 
शंका-हिरण्यगर्भ अन्य है तथा 
दक्षिण नेत्रमें स्थित नेत्रेन्द्रियका 
नियन्ता और साक्षी देहका खामी 
क्षेत्र अन्य है । [ उन दोनोंकी 
एकता कैसे हो | एकता कैसे हो सकती है ! ] 


१. जो जागरित अवंस्थामें स्थूळ पदार्थोका भोक्ता होनेके कारण इद्ध-दीस 
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न, खतो भेदानभ्युपगमात्‌। 
“एको देवः सर्वभूतेषु गूढः” 
(इचे० उ० ६। ११) इति 
श्रुतेः । "क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्वि 
सवश्षेत्रेष भारत” (गीता १३। 
२ ) “अविभक्तं च भूतेषु विभक्त- 
मिव च स्थितम्‌” (गीता १३। 


समाघान-नहीं [ ऐसी बात 
नहीं है], क्योंकि उनका खाभाविक 
भेद नहीं माना गया, क्योंकि 
“सम्पूर्ण भूतोमें एक ही देव छिपा 
हुआ हे” इस श्रुतिसे तथा “हे भारत ! 
समस क्षेत्रोमें क्षेत्रज्ञ सुझे ही जान? 
“ बह वस्तुतः ] विभक्त न होकर 
भी विभक्तके समान स्थित है” इत्यादि 
स्मृतियोंसे भी [यही बात सिद्ध 


१६) इति स्मरतेः । सर्वेषु करणे- | होती है ]। सम्पूर्ण न्दम समानः 


ष्यविशेषेअपे दक्षिणाक्षण्युप- 
लब्धिपाटबदर्शनात्तत्र विशेषेण 
निर्देशो विश्वस्य । 
दक्षिणाक्षिगतो रूपं दृष्टा नि- 
मोलिताक्षस्तदेव सरन्मनस्यन्तः- 
खप्न इव तदेव वासनारूपाभि- 
व्यक्तं पश्यति । यथात्र तथा 
स्ने । अतो मनस्यन्तस्तु तेजसो- 


~ 


ऽपि विश्व एवं । 


आकाशे च हृदि सरणाख्य- 
व्यापारोपरमे प्राज्ञ एकीभूतो 


रूपसे स्थित होनेपर भी दक्षिण 
ेत्रमें उसकी उपलब्धिकी स्पष्टता 
देखनेसे वहीं विश्वका बिरोषरूपसे- ` 
निर्देश किया जाता है । 


दक्षिणनेत्रस्थित जीवात्मा रूपः 
को देखकर फिर नेत्र मूँद मनमें 
उसीका स्मरण करता हुआ वासना- 
रूपसे अभिव्यक्त उसी रूपका सम्नमें 
उपलब्धकी तरह दर्शन करता है । 
जिस प्रकार इस अवस्थामें होता है, 
ठीक वैसा ही खम्नमें होता है । 
[इसलिये यह जाग्रतूमें खप्न ही है] 
अतः मनके भीतर स्थित तैजस भी 
विश्व ही है। 


तथा स्मरणरूप व्यापारके निवृत्त 


हो जानेपर हृदयाकाशमे स्थित प्राज्ञ 
मनोव्यापारका अमात्र हो जानेके 


२२ 
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घनप्रज्ञ एव भवाति; मनोव्यापा- 
राभावात्‌ । दर्शनसरणे एव हि 
मनःस्पन्दिते; तदभावे हृद्येवा- 
विशेषेण प्राणात्मनावस्थानम्‌। 
“राणो शेबेतान्सर्वान्संबडक्त” 
(छा०उ०४।३।३) इति श्रुतेः। 
तेजसो हिरण्यगभो मनः 
स्थत्वात्‌। “लिङ्ग मनः” ( वृ 
उ० ४। ४ | ६) | “मनोमयोऽयं 
: पुरुष” ( ब्‌०३०५।६।१) 
इत्यादिश्रुतिभ्यः । 

नजु व्याकृतः ग्राणः सुषुप्ते । 


तदातमकानि करणानि भवन्ति । 


कथमच्यांकृतता ? 


कारण एकीभूत और घनप्रज्ञ ही 
हो जाता है । दर्शन और स्मरण ही 
मनका स्फुरण हैं, उनका अभाव 
हो जानेपर जो जीवका हृदयके 
भीतर ही निर्विशेष प्राणरूपसे स्थित 
होना है [वही जाग्रतूमें सुषुप्ति है] । 
“प्राण ही इन सबको अपनेमें छीन 
कर लेता है” इस श्रुतिसे यही 
प्रमाणित होता है । मनःस्थित 
होनेके कारण तेजस ही हिरण्यगर्भ 
है । “ सत्र अवयववाला ] 
लिङ्गरूप मन” “यह पुरुषं 
मनोमय है” इत्यादि श्रुतियोंसे भी 
[ तैजस और हिरण्यगर्भकी एकता 
सिद्ध होती है ] । 


झंका-सुषुप्तिमें भी प्राण तो 
व्याकृत ( विरोषभावापन्न ) ही 
होता है | तथा [ “प्राणो ह्येवेता- 
न्स्रन्संबृद्क्ते' इस श्रुतिके अनुसार] 
इन्द्रियाँ मी प्राणरूप ही हो जाती हैं 
फिर उसकी अव्याकृतता कैसे कही 
गयी £ ) 


# क्योंकि तैजसकी उपाधि व्यष्टि मन है और हिरण्यगर्भकी समष्टि मन 


तथा समष्टि-व्यष्टिका परस्पर अभेद है । 


१-यहाँ हिरण्यगर्भको ही "पुरुष? कहा गया है। 


† क्योंकि सोये हुए पुरुषके पास बैठे हुए लोगोंको 


दिखायी देवा है । 


वह ऐसा ही 


शां०भा> ] 
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नैष दोषः, 

इप देशकालविशेषाभा- 
प्राणानाम्‌ चात्‌ । यद्यपि प्राणा- 
अव्याकृतत्वम्‌ = 
भिमाने सति व्या 
कृततेव प्राणस्य तथापि पिण्डः 
परिच्छिन्नविशेषाभिमाननिरोधः 
ग्राणे भवतीत्यव्याकृत एव प्राणः 
सुपृप्ते परिच्छिन्ाभिमानवताम्‌ । 

यथा प्राणलये परिच्छिन्नाः 


भिमानिनां प्राणोऽव्याकृतस्तथा 


प्राणाभिमानिनोऽप्यविशेषापत्ताव- 


व्याक्रतता समाना प्रसववीजात्म- 
कत्वं च तदभ्यक्ष्चैकोऽव्याकृता- 
वस्यः । परिच्छिन्नाभिमानिना- 
मधयक्षाणां च तेनैकत्वमिति 
पूर्वोक्त विशेष॑णमेकी भूतः प्रज्ञान 
घन इत्याझुपपन्नम्‌ । तसिननुक्तः 
हेतुत्वाच । 


अच्याकृतस्य | 


समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि अव्याकृत पदार्थमें देश- 
काळरूप विशेष भावका अभाव होता 
है । यद्यपि [ जैसा कि खम्नावस्थामें 
होता है ] प्राणका अभिमान रहते हुए 
तो उसकी व्याकृतता है ही तथापि 
सुपुप्तावस्थामे प्राणमें ` पिण्डपरि- 
च्छिन्न विशेषका अभिमान | अर्थात्‌ 
यह मेरे शरीरसे परिच्छिन्न प्राण 
है-ऐसा अभिमान]नहीं रहता; अतः 
परिच्छिन्नदेहामिमानियोंके लिये भी 

स समय वह अव्याकृत ही है । 

जिस प्रकार प्राणका ल्य [अर्थात्‌ 
मृत्यु ] होनेपर परिच्छिन्न देहा- 
भिमानियोंका प्राण अव्याकृतरूपमें 
रहता है उसी प्रकार प्राणाभिमानियो- 
को भी प्राणकी अविशेषता प्राप्त 
होनेपर उसकी अव्याकृतता और 
प्रसव-बीजरूपता वैसी ही है। अतः 
{ अव्याकृत और सुषुप्ति | इन दोनों 
अत्रस्थाओंका साक्षी भी अव्याकृत 
अवस्थामें रहनेवाळा एक ही [ चेतन 
आत्मा | है । परिस्छिन्न देहके 
अभिमानी और उनके साक्षियोंकी 
उसके साथ एकता है; अतः [प्राज्ञके 
लिये] “एकीभूतः प्रज्ञानघनःः आदि 
पूर्वोक्त विशेषण उचित ही हैं 
विशेषतः इसलिये भी, क्योंकि इसमें 
[ अधिदैव अग्याकृत और अध्यात्म 
ग्राज्ञकी एकतारूप ] उपयुक्त हेतु 
भी विद्यमान है। 
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कथं प्राणशन्दत्वमव्याकृतस्य। | शंका किन्तु अव्याकृत 'प्राण! 

शब्दवाच्य कैसे हुआ ? 

“आणवन्धन हि सोम्य मनः | समाधान--“हि सोम्य ! मन 

(छा०३०६।८। २) इति श्रुतेः । | प्राणके ही अधीन है” इस श्रुतिके 
ई | अनुसार । 

ननु तत्र “सदेव सोम्य’ शंका--किन्तु वहाँ तो “सदेव 

| सोम्य? इस श्रतिके अनुसार प्रसङ्गः 

0 ६ ३९) हि) त स्या ही “प्राणः ^ब्दका 
प्रकृतं सद्रह्म ग्राणशब्दवाच्यम्‌ । | वाच्य है । 

नेप दोषः, वीजात्मकत्वाम्यु-  समाधान--वहाँ यह दोप नहीं ी 

पगमात्सतः । यद्यपि | हो सकता, क्योंकि [उस प्रसङ्गमे] `` 


ब सद्रह्मकां बीजात्मकता स्वीकार की 
` -सद्रह्म प्राणशर व्द्वाच्यं की बीजात्मकता स्वीकार 
बीजब्रह्म- | 3॥ ली द पार शतक 


परस्वम्‌ तत्र तथापि जीवप्रसव- वाच ह्री आम 

चीजात्मकत्यमपरित्यः उत्पत्तिकी बीजात्मकताका त्याग 

ज्येव प्राणशव्दत्वं सतः सच्छव्द- | न करते हुए ही उस सङ्ठहामे 
प्राणझा' च्द्‌ः त्व १) 

वाच्यता च । यदि हि निर्वीजरूप | आणराव्दर और “सत्‌? शब्दका 


sr बिष्यत “नेति वाच्यत्व माना गया है । यदि वहाँ 
विवाक्षत अल्याभावष्यत्‌ गत “सत्‌? शब्दसे निर्वीजन्रह्म कहना 


नेति” (३० उ० ४।४।२२, इष्ट हो तो उसे “यह नहीं 
४।५। १५) “यतो वाचो | यह नहीं है” “जहाँसे वाणी लोट 
निवतंन्त” ( त० उ०-२। ९) | आती है” “बह विदितसे अन्य है 
“अन्यदेव तद्विदितादथो अवि | Se 
११ ९ "हु यगा, जेसा 
दितात्‌ २७०६० ५१६) | कि “वह न सत्‌ कहा जाता है ओर 
इत्यवक्यत्‌ न सचन्नासदुच्यते” | न असत्‌” इस स्मृतिसे भी सिद्ध 
(गीता १३। १२) इति स्मृतेः। । 
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निवीजतयेव चेत्सति लीनानां | और यदि वहाँ [सत्‌" 
शाब्दसे ] ब्रह्मका निर्बीजरूपसे 

सुघुप्तप्रलययोः पुनरुत्थानानु- | ही निर्देश करना इष्ट हो तो सुषुप्ति 


पपत्तिः स्यात्‌ । युक्तानां च 


पुनरुत्पत्तिग्रसङ्गः बीजाभावा- 


और प्रलय ( मरण) अवस्थामें सतूमें 
लीन इए पुरुषोंका फिर उठना[अर्थात्‌ 


उत्पन्न होना] सम्भव नहीं होगा तथा 


मुक्त पुरुषोंके पुनः उत्पन्न होनेका 


बिशेषात्‌ । ज्ञानदाह्यबीजाभावे च | प्रसङ्ग उपस्थित हो जायगा,* क्योंकि 


जञानानर्थक्यग्रसङ्गः। तसात्सबीज- 


[मुक्त और सतमे लीन हुए पुरुषोंमें] 


| वीजत्वका अभाव समान ही है । 


त्वाभ्युपगमेनेव सतः प्राणत्व- | तथा नसे दग्ध होनेत्राठे बीजका 


व्यपदेशः सर्वश्रुतिषु च कारणत्व | 


व्यपदेशः । 


अत एव “अक्षरात्परतः परः? 
(द्रुः उ० २।१।२)। 
“सबाद्याम्यन्तरो द्यज!” ( मु० 
उ० २।१। २) । “यतो 
वाचो निवतन्ते” (तै० उ० २। 
९ ) । “निति नेति” (ब्रू० ३० 
४।४। २२) इत्यादिना बीजः 
वस््वापनयनेन व्यपदेशः । 


तामबीजावस्थां तस्येव प्राज्शब्द- 


अभाव होनेपर ज्ञानकी व्यर्थताका 
भी प्रसङ्ग उपस्थित हो जायगा । अतः 
सद्भझकी सबीजता स्वीकार करके 
ही उसका प्राणरूपसे समस्त श्रुतियोंमे 
कारणरूपसे उल्लेख किया गया है । 
इसीलिये “वह पर अक्षरसे भी 
पर है” “बह बाह्य (कार्य) और 
अभ्यन्तर (कारण) के सहित 
[उनका अधिष्ठान होनेके कारण] 
अजन्मा है” “'जहाँसे वाणी लोट 
आती है” “यह नहीं है यह नहीं 
है” इत्यादि श्रतियांद्वारा शुद्ध ब्रह्मका 
निर्देश बीजवत्तका निरास करके 
ही किया गया है। उस प्राज्ञ! 
शाब्दवाच्य जीवको, देहादिसम्बन्ध 
तथा जाग्रत्‌ आदि अवस्थासे रहित, 


* क्योकि निर्बीज ब्रह्ममें लोन हुए मुक्तोंका पुनजन्म माना नहीं गया 
_ ~ ~ ल A ~ 
आर यदि उस अवस्थामें भी पुनजन्म स्वीकार किया जाय तो मुक्तिसे भी 


पुनजन्म होना मानना पड़ेगा । 
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वाच्यस्य तुरीयत्वेन देहादिसंबन्धः| उस पारमार्थिकी अबीजावस्थाका 
जाग्रदादिरहितां पारमार्थिक्गीं | ऐरीयरूपसे अलग वर्णन करेंगे । 
ति १ ते वस्था भी जाग्रत्‌ होनेपर “मुझे 
पृथर्वक्ष्यति । बीजावस्थापि न बीजावस्था भी जाग्रत्‌ मुः 


जिदवेदिपमित्युत्यित कुछ भी पता नहीं रहा' ऐसी प्रतीति 
किजिदवेदिपमित्युत्थितस देखनेसे शरीरमें अनुभव होती ही 


प्रत्ययदशेनाहेहे$चुभूयत एवेति | हे । इसीसे 'वह देहमें तीन प्रकारसे 
त्रिधा देहे व्यवस्थित इत्युच्यते ।२॥ स्थित है? ऐसा कहा गया है ॥२॥ 
- ~ 
विश्वादिका त्रिविध भोग 
विवो हि स्थूलसुडनित्यं तैजसः प्रविविक्तभुक्‌। 
आनन्द्भुक्तथा प्राज्ञस्त्रिधा भोगं निबोधत ॥ ३ ॥ 
विश्व सवेदा स्थूल पदाथाको ही भोगनेवाळा है, तैजस सूक्ष्म पदाथों- 
का भोक्ता है तथा प्राज्ञ आनन्दको भोगनेवाळा है; इस प्रकार इनका 
तीन तरहका भोग जानो ॥३॥ 
स्थूलं तपयते विश्व प्रविविक्तं तु तैजसम्‌ । 
आनन्दश् तथा प्राज्ञ त्रिधा तृप्ति निबोधत ॥ ४ ॥ 
स्थूळ पदार्थ विश्वको तृप्त करता है, सूक्ष्म तैजसकी तृप्ति करने- 


वाळा है तथा आनन्द प्राज्ञकी; इस प्रकार इनकी तृप्ति भी तीन तरहकी 
समझो ॥४॥ 


उक्ताथों छोकों ॥ ३-४ ॥ इन दोनों इलोकोंका अर्थ कहा 
जा चुका है ॥ ३-४ ॥ 
विविध भोक्ता और मोग्यके ज्ञानका फल 
त्रिषु धामसु यद्भोज्यं भोक्ता यश्र प्रकीर्तितः । 
वेदैतदुभयं यस्तु स भुञ्जानो न लिप्यते ॥ ५ ॥ 
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[जाग्रत्‌ , खप्न और सुषुप्ति---इन ] तीनों स्थानोंमें जो भोज्य और 
भोक्ता बतळाये गये हैं---इन दोनोंको जो जानता है, वह [भोगोंको ] 
भोगते इए भी उनसे लिप्त नहीं होता ॥ ५ ॥ 


त्रिषु धामसु जाग्रदादिषु | जाग्रत्‌ आदि तीन स्थानोंमें जो 
| स्थूल, सूक्ष्म और आनन्दसंज्ञक तीन 
| भेदोंमें बेटा हुआ एक ही भोज्य है 
मेक त्रिधाभूतम्‌। यश्च विश्वः | और 5ह मैंहें' इसअकार एकरूपसे 
टू _  _ । अनुसंधान किये जाने तथा दष्टत्वमे 
तजसप्राज्ञाख्यो भोक्तेकः सोऽहः | कोई विशेषता न होनेके कारण 
मित्येकत्वेन प्रतिसन्थानादुद्रपर- ^, तैनस और प्राइनामक जो 

“ | एक ही भोक्ता वतलाया गया हैं--- 
.त्वाविशेपाच प्रकीतितः; यो वेदैः | इस प्रकार भोज्य और भोक्तारूपसे 
५ .._ | अनेक प्रकार विभिन्न हुए इन दोनों 
तदुभय भोज्यभोक्तृतयानेकधा | (भोक्ता और भोज्य ) को जो जानता 
भिन्नं स अज्ञानो न लिप्यते; | है वह भोगता हुआ भी लिप्त नहीं 
व्र | होता, क्योंकि संमस्त भोज्य एक ही 
भोज्यस्य सवस्येकस्य भोक्त- | भोक्ताका भोग है । जैसे अग्नि अपने 
विपय काष्ठादिको जलाकर [ न्यूना- 
घिक नहीं होता अपने स्वरूपमें 
स तेन हीयते वर्धते वा; न | सदा समान रहता है] उसी प्रकार 
जिसका जो विषय होता है वह उस 
विषयके कारण हास अथवा बृद्धिको 
तद्वत्‌ ॥५॥ । प्राप्त नहीं होता ॥५॥ 

- प्रय... 


स्थूलप्रविविक्तानन्दाख्यं भोज्य- 


भोंज्यस्वात्‌ । न हि यस्य यो विषयः 


ह्िः खविषयं दर्या काष्ठादि | 


आण ही सबका सि करता हे 
प्रभवः सबभावानां सतामिति विनिश्चयः । 
सर्वं जनयति प्राणश्रेतोंऽशून्पुरुषः पृथक्‌ ॥ ६ ॥ 
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यह सुनिश्चित बात है कि जो पदार्थ विद्यमान होते हैं उन्हीं 
सबकी उत्पत्ति हुआ करती है । बीजात्मक प्राण ही सबकी उत्पत्ति 
करता है और चेतनात्मक पुरुष चैतन्यके आभासभूत जीवोंको अळग- 


अलग प्रकट करता है ॥६॥ 

सतां विद्यमानानां स्वेनाविद्या- 
कृतनामरूपमायाखरूपेण सर्व- 
भावानां विश्वतेजसग्राज्ञभेदानां 
प्रभव उत्पत्तिः । वक्ष्यति च-- 
“वन्ध्यापुत्रो न तच्वेन मायया 
वापि जायते” इति । यदि 
ह्यसतामेव जन्म स्याद्रह्मणो- 
$व्यवहार्यस्य ग्रहणद्वाराभावाद- 
सच्चप्रसङ्ग:। दष्टं च रज्जुसर्पादी- 
नामविद्याकृतमायाबी जो त्पन्नाना 
रज्ज्वाद्यात्मना सत्त्वम्‌ । न हि 
निरास्पदा रञ्जुसपंसृगतृष्णि- 
कादयः कचिदुपलभ्यन्ते 
केनचित्‌ । यथा रेज्ज्वां 
्राकसर्पोत्पत्ते रज्ज्वात्मना सपः 
सन्नेवासीत्‌ एवं सर्वभावाः 
नामुत्पत्तेः प्रावप्राणवीजात्मनेव 
सच्चम्‌। इत्यतः श्रुतिरपि वक्ति- 
“ब्रह्मेदम्‌? (यु० उ० २।२।११) 
“आत्मेवेदमग्र आसीत्‌? (बरू० उ० 
१। ४। १ ) इति। 


a SS 
>>>: 


सत्‌ अर्थात्‌ अपने अविद्याकृत 
नामरूपात्मक मायिक खरूपसे 
विद्यमान विश्व, तैजस और प्राज्ञ 


भेदवाले सम्पूर्ण पदार्थोकी उत्पत्ति ' 


हुआ करती है । आगे ( प्रक० ३ का ० 
२८ में) यह कहेंगे भी कि “वन्ध्यापुत्र 
न तो वस्तुतः और न मायासे ही उत्पन्न 
होता है ।” यदि असत्‌ ( खरूपसे 
अविद्यमान ) पदार्थोंकी ही उत्पत्ति 
हुआ करती तो अव्यवहार्य ब्रह्मको 
ग्रहण करनेका कोई मार्ग न रहनेसे 
उसकी असत्ताका प्रसङ्ग उपस्थित 
हो जाता । अविद्याकृत मायामय 
बीजसे उत्पन्न हुए रञ्जुसर्पादिकी भी 
रज्जु आदिरूपसे सत्ता देखी गयी है । 
किसी भी पुरुषने निराश्रय रज्जुसर्प 
अथवा मृगतृष्णा आदि कभी नहीं 
देखे । जिस प्रकार सर्पकी उत्पत्तिसे 
पूर्व वह रञ्जुमें रज्जुरूपसे सत्‌ ही 
था उसी प्रकार समस्त पदार्थ अपनी 
उत्पत्तिसे पूर्व प्राणात्मक बीजरूपसे 
सत्‌ ही थे। इसीसे श्रुति भी कहती 
है “यहः ब्रह्म ही हैः १६ (पहले यह 
आत्मा ही था” इत्यादि | 
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सबं जनयति प्राणश्चेतों- | सत्र पदार्थोको [बीजरूप ] प्राण 
शूनंशब इव खेथिदात्मकस्य Ee Pr । प 
पुरुषस्य चेतोरूपा जलाकसमाः | समान देव, मनुष्य और तिर्यगादि 
गराज्ञतैजसविश्वमेदेन देवतिर्य- | विभिन्न शरीरोमें प्राज्ञ, तैजस एवं 
तव ललल विश्‍वरूपसे भासमान चिदात्मक 
टी पुरुषके किरणरूप चिदाभास हैं, उन 


श्रेतोंशवो ये तान्पुरुषः पृथग्विषय- | विषयभावसे विलक्षण तथा अग्निकी 


टु मिमि ल चिनगारी और जलमें प्रतिविम्बित 
त्य RRR सूर्यके समान सजातीय जौवोंको 


सलक्षणाज्ञलाकंबच्च जीवलक्षणां- | पुरुष अळग ही उत्पन्न करता है । 


स्त्वितरान्‌ सबैमावान्‌ प्राणो उनके सिवाय अन्य समस्त पदार्था- 
PE को बीजात्मक प्राण उत्पन्न करता है, 
चीजात्मा जनयति “यथोण | जैसा कि “जिस प्रकार मकड़ी 


नाभिः” (मु०3०१।१ ।७)“यथा- जाळा बनाती है]” तथा “जैसे 
ध्द विस्फुलिङ्गा (१० उ० । अञ्निसे छोटी-छोटी चिनगार्‍ियाँ 

निकलती हैं” इत्यादि श्रुतियोंसे 
२। १। २०) इत्यादिश्रुतेः ॥६॥ | सिद्ध होता है ॥६॥ 


सा९्िके विषयमै भिन्ञमिच विकल्प 
विभूति प्रसवं खन्ये मन्यन्ते सृष्टिचिन्तकाः । 
स्वम्ममायासरूंपेति स्ृष्टिरन्यैविकल्पिता ॥ ७ ॥ 


सृष्टिके विषयमें विचार करनेवाले दूसरे लोग भगत्रानकी विभूतिको 
ही जगतको उत्पत्ति मानते हैं तथा दूसरे छोगोंद्रारा यह सृष्टि खप्न और 
मायाके समान मानी गयी है ॥ ७ ॥ 


३० 
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विभूतिविस्तार ईश्वरस्य सृष्टिः 
रिति सृष्टिचिन्तका मन्यन्ते न 
तु परमार्थचिन्तकानां सृष्टावादर 
इत्यर्थः। “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप 
इयते” (बृ० उ० २।५। १९) 
इति श्रुतेः। न हि मायात्रिनं 
सत्रमाकाशे निक्षिप्य तेन 
सायुधमारुह्य चक्षुर्गोचरतामतोत्य 
युद्धेन खण्डशरिहिन्न 
पुनरुत्थितं च पश्यतां तत्कृत- 
मायादिसतच्तचिन्तायामादरो 
भवति। तथैवायं मायाविनः सत्र- 
ग्रसारणसमः सुपुप्तखम्नादिविका- 
सस्तदारूढमायाविसमञ्च सत्स्थः 
प्राजतेजसादिः| इनत दारूहाभ्या- 
मन्यः परमार्थमायाबी स एव 


भूमिष्ठो मायाछन्नोऽदश्यमान एव 


स्थितो यथा तथा तुरीयाख्यं 


पतितं 


यह सृष्टि ईश्वरकी विभूति यानी 
उसका विस्तार है--ऐसा सृष्टिके 
विषयमें विचार करनेवाले लोग मानते 
हैं । तात्पर्य यह है कि परमार्थ- 
चिन्तन करनेवालोंका सृष्टिके विषय- 
में आदर नहीं होता; जैसा कि “इन्दर 


" ( परमात्मा ) मायासे अनेक रूप- 


वाला हो जाता है” इस श्रुतिसे सिद्ध 
होता है, [केवळ बहिर्मुख पुरुष ही 
उसकी उत्पत्तिके विषयमें तरह- 
तरहकी कल्पना किया करते हैं ]। 
आकाशमें सूत फॅककर उसपर 
शर्रोसहित आरूढ़ हो नेत्रेन्द्रियकी 
पहुँचसे परे जाकर युद्धके द्वारा 
अनेकों टुकड़ोंमें विभक्त होकर गिरे 
हुए मायावीको पुनः उठता देखने- 
वाले पुरुषोंको उसकी रची हुई माया 
आदिके खरूपके चिन्तनमें आदर 
नहीं होता । उस मायावीके सूत्र- 
विस्तारके समान ही ये सुषुप्ति एवं 
खमादिके विकास हैं; तथा उस 
(सूत्र ) पर चढ़े हुए मायावीके 
समान ही उन ( सुषुप्ति आदि 
अवस्थाओं ) में स्थित प्राज्ञ एवं 
तैजस आदि हैं ।,किन्तु वास्तविक 
मायावी तो सूत्र और उसपर चढ़े 
हुए मायावीसे मिन्न है और वही 
जैसे मायासे आच्छादिल रहनेके 
कारण दिखछायी ब देता हुआ ही 
एृथिवीपर स्थित रहता. है वेसा ही 


ह्यां भा० ] आगम-प्रकरण ३१ 
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परमार्थतत्त्वम्‌ । अतस्तचिन्ताया- | तुरीयसंज्ञक परमार्थ तत्त्व भी है । 


मेवादरो सुसक्षणामार्याणां अतः मोक्षकामी आर्य पुरुषोंका उसी- 
वादरां सुसु याणा न के चिन्तनमें आदर होत 


निष्प्रयोजनायां सृष्टावादर इत्यतः| प्रयोजनहीन सृष्टिमे उनका आदर 

कर मत नहीं होता । अतः ये सत्र विकल्प 
सृष्टिचिन्तकानामेवेते विकल्या | सृष्टिका चिन्तन करनेवालोंके ही . 

इत्याह--खम्नसायासरूपेति | हैं; इससे कहा है-खप्रमायासरूपा 

त्र इति? अर्थात्‌ [ दूसरे इसे ] खप्तरूपा 

स्वभरूपा मायासरूपा चेति ॥७॥ | और मायारूपा [ बतलाते हैं ] ॥७॥ 


“FOS 
इच्छामात्रं प्रभोः सृष्टिरिति सृष्टी विनिश्चिताः । 
कालात्प्रसूतिं भूतानां मन्यन्ते काळचिन्तकाः ॥ ८ ॥ 
कोई-कोई सृष्टिके विषयमें ऐसा निश्चय रखते हैं कि 'प्रभुकी इच्छा 
ही सृष्टि है ।' तथा काळके विषयमें विचार करनेवाले [ ज्योतिषी लोग ] 
कारुसे ही जीबोंकी .उत्पत्ति मानते हैं ॥ ८ ॥ 
इच्छामात्रं प्रभोः सत्यसंकरप- | भगवान्‌ सत्यसंकल्प हैं; अतः 
त्वात्सृष्टिघटादिः संकल्पनामात्र | पादिकी खडि प्रसुका संकल्पमात्र 
है--उनके संकल्पसे भिन्न नहीं है। 
` नसंकल्पनातिरिक्तम्‌। कालादेव | तथा कोई-कोई सृष्टि कालहीसे हुई 
सृष्टिरिति केचित्‌ ॥८॥ है! ऐसा कहते हैं ॥ ८ ॥ 
DEES: 


भोगार्थ सुष्टिरित्यन्ये कीडार्थमिति चापरे । 
देवस्यैष. खभावोऽयमाप्तकामस्य का स्पृहा ॥ & ॥ 


- कुछ लोग “सृष्टि भोगके लिये है! ऐसा मानते हैं ओर कुछ 'क्रोडाके 
लिये है” ऐसा समझते हैं । [परन्तु वास्तवमें तो | यह भगवानका स्वभाव 
ही है क्योंकि पूर्णकामको इच्छा ही क्याहो सकती है! ॥ ९ ॥ 
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भोगार्थं क्रीडार्थमिति चान्ये | दूसरे लोग सृष्टिको यह भोगार्थ 
थवा क्रीडार्थ है-ऐसा मानते हैं । 
वस्यै खभावोऽयम्‌? इस वाक्यसे 
| देवके खभावपक्षका आश्रय लेकर 
इन दोनों पक्षोंको दोषयुक्त बतलाते 
देवस्य खभावपक्षमाश्रित्य, सर्वेपां | हें । अथवा “आप्तकामस्य का स्पृहा? 
यह चौथा पाद सभौ पक्षोंको दोष- 
युक्त बतलानेवाला है; क्योंकि 
न हि रज्ज्वादीनामविद्याखभाव- | अविद्यारूप अपने खभावके बिना 


जिरि दारित | रञ्जु आदिका सर्पादिकी अभिव्यक्ति- 
में कारणत्व नहो बतलाया जा 


कारण शक्यं वक्तुम्‌ ॥९॥ | सकता ॥ ९ ॥ 
BP -- 


चतुर्थ पादका विवरण 
चतुर्थः पाद; क्रमप्राप्ती वक्तव्य | अत्र क्रमसे प्राप्त हुआ चौथा 


पाद भी बतलाना है, अतः यही 
इत्याह-नान्तःप्रसित्याद्ना। | बात 'नान्तःप्रज्ञम? इत्यादि मन्त्रे 


सृष्टिं मन्यन्ते । अनयोः पक्षयो 


दूंषणं देवस्येप खभावबोञ्यमिति 


वा पक्षाणामाप्तकामस्य का स्पृहति। 


सर्वश्दप्रवृत्तिनिमित्त शून्यत्वा- | कहते है । वह ( चौथा पाद ) 
सम्पूण शब्दप्रबृत्तिके निमित्तसे रहित 


ततय शनब्दानभिधेयत्वमिति | है, अतः शब्दसे उसका वर्णन नहीं 
किया जा सकता । इसलिये श्रुति 


विशेष षेधे च्छ ७ 
ति च॒ तुरीयं | ताट ] विशेष भावका 


निर्दिंदिक्षति । प्रतिषेध करके ही उस तुरीयका 
न निर्देश करनेमें प्रवृत्त होती है । 
शून्यमेंव तहि तत्‌ । पूर्व ०-तब तो वह शून्यरूप ही 
हुआ । 


नः ' मिथ्याविकल्पस्य | सिद्धान्ती-नहीं; क्योंकि मिथ्या 
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निनिमित्तत्वानुपपत्तेः । न हि | विकल्पका विना किसी निमित्तके 
'रजतसर्पपुरुपसृगतृष्णिकादिवि- होना सम्भव नहीं है । चाँदी, सर्प, 


(जिका रज म | पुरुप और मृगतुप्गा आदि विकल्प 
RI VS कक [ क्रमशः ] सीपी, रस्सी, ठूठ ओर 
व्यतिरेकेणावस्त्वास्पदाः शक्याः । सर आदिके विना निराश्रय ही 
कल्पायतुम्‌ । | कल्पना नहीं किये जा सकते । 

एवं तहि ग्राणादिसवेविकर्पा- ¦  पूर्वृ०-यदि ऐसी वात है तव 
ग : तो प्राणादि सम्पूर्ण विकल्पका 
स्पट्स्वात्तुरीयस्थ शब्दवाच्यत्यम्‌ | आश्रय होनेके कारण वह तुरीय 
इति न प्रतिपेथेः प्रत्याय्यत्वमू | शब्दका वाच्य सिद्ध होता है; जल्के 
¦ आधारभूत घट आदिके समान 
। (अन्तःप्रज्ञच्यादिके] प्रतिपेधद्वारा उस- 
प । कौ प्रतीति नहीं करायी जा सकती । 
न; प्राणादिबिकल्पस्यासस्वा- | तिद्धान्ती-ऐसी वात नहीं है; 
PR >, । ¦ कोकि शुक्ति आदिमें प्रतीत होने- 
च्छाक्तकादाष्वव Srl आन 2 कि कल 
साता पता | । बाली चाँदी आदिके समान प्राणादि 
न हि सदसतोः सम्बन्धः शब्द- । बिकल्प असद है। तथा सत्‌ और 
छ्न] ¦ जसतका सम्बन्ध अवस्तुरूप होनेके 
यरदत्तिनिमित्तभागवस्तुत्वात्‌ । | कारण शब्दकी.-्रबृत्तिका हेतु नहीं 
F _ _ | होसकता; और न गौ आदिके 
नाप ग्रमाणान्तरविषयरवं खरुपेण सम्मान वह खरूपसे किसी अन्य 
~ र | प्रमाणका ही विषय हो सकता है 
गवादबत्‌ ; आत्मनो निरुपाधिः ¦ .. 
दवत्‌; आत्मनो निरुपाथि क्योंकि आत्मा उपाधिरहित है । 
कस्वात्‌ । गचादिवन्नापि जातिः | इसौ प्रकार अद्वितीयरूप होनेके 
3 कर कारण सामान्य अथवा विशेष भाव- 
मस्चमद्वितीयत्वेन सामान्यः | ला उतत छैन जली आदिके 
सक | समान जातिमच्त भी नहीं है । और 
गव क्रयावर डोनेके ~ ७३, 
शपाभावात्‌ । नापि क्रियावस्त्व न अविकारी होनेके कारण उसमें 


पाचकादिवदविक्रियत्वात्‌ । | पाचकादिके समान. क्रियाव॑त्त तथा 


उदकाधारादेरिय घटादेः । 
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नापि गुणवर्वं नीलादिव- 
ज्निपुंगत्वात्‌ । अतो नाभिधानेन 


शशविषाणादिसमस्वान्निरर्थ- 
कत्वं तहिं । 


न; आत्मत्यावगमे तुरीय- 
स्‌ र 
बृत्तिहेतुस्वाच्छुक्ति- 
कावगम इव रजत- 
तृष्णायाः। न हि तुरीयस्यात्म- 
त्वावगमे सत्यचिदातृष्णादि दो- 
षाणां सम्भवोऽरिति। न च तुरीयस्या- 
त्मत्वानवगमे कारणमस्ति; सर्वो- 
पनिषदां तादर्थ्येनोपक्षयात्‌। 
“'तस्वमस्ति’(छा०उ०६।८-१६) 
“अयमात्मा ब्रह्म” (बू उ० २] 
५।१९)। “तत्सत्यं स 
आत्मा” (छा० उ०६। ८।१६) 
“यरसाक्षादपरोक्षाह्रक्ष” ( वृ० 
उ० ३।४। १ ) । “सबाद्या- 
भ्यन्तरो ह्यजः” (ग्रु० उ० २। 
१। २) । “आत्मेबेद< सवम्‌? 
(छा? उ० ७। २५।२) 
इत्यादीनाम्‌ । 


तुरी यावगमस्य 
सार्थकत्वम्‌ 


निर्युण होनेके कारण नीलता आदि- 
के समान गुणवत्त ही है । इसलिये 
उसका किसी भी नामसे निर्देश 
नहीं किया जा सकता । 


पूर्व०-तत्र तो शशश्चङ्गादिके 
समान [ असब्रूप होनेके कारण ] 
उसकी निरर्थकता ही सिद्ध होती है। 
तिद्वान्ती-नहीं; क्योंकि झुक्तिका 
ज्ञान होनेपर जिस प्रकार [ उस- 
में आरोपित ] चाँदीकी तृष्णा नष्ट 
हो जाती है उसी प्रकार तुरीय हमारा 
आमा है- ऐसा ज्ञान होनेपर वह 
अनास्मसम्बन्धिनी तृष्णाको निवृत्त 
करनेका कारण होता है । तुरीयको 
अपना आत्मा जान ढेनेपर अविद्या एवं 
तृष्णादि दोषोंकी सम्भावना नहीं 
रहती । और तुरीयको अपने आत्म- 
खरूपसे न जानेका कोई कारण भी 
नहीं है, क्योंकि ““तत््वमसि” ““अय- 
मात्मा ब्रह्म” “तत्सत्यं स आत्मा” 
“यत्साक्षादपरोक्षादूत्रह्” “स- 
बाह्याभ्यन्तरो ह्यज:” “'आम्मेवेद<. 
स्म्‌? इत्यादि समस्त उपनिषद्वा्यो- 
' का पर्यवसान इसी अर्थमे हुआ है । 
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सोऽयमात्मा परमार्थापरमार्थः | पद यह आत्मा परमार्थ और 


कद ९ | अपरमार्थरूपसे चार पादवाला है- 
रूपश्चतुष्पादत्युक्तस्तस्यापरमाथं- | .. पर 
ऐसा कहा है । उसका वोजाडुर- 


रूपमविद्याकतं रज्जुसर्पादि- | स्थानीय पादत्रवस्वरूप अपरमार्थ- 
समशुक्तं पादत्रयलक्षणं वीजाङ- | रूप रज्जुसर्पादिके समान अविद्या- 
कुरस्यानीयम्‌ । अथेदानीम- | जनित कहा गया है । अब सर्पादि- 

sd की सल स्थानीय उक्त तीनों पादोंका निरा- 
वीजात्मकं परमा्थखरूपं रञ्ञु- जै ८ सी 

fo करणकर "नान्तःप्रज्ञम्‌ इत्यादि 
खानीयं सर्पादिस्यानीयोक्तस्यान- | रूपसे उसके रज्लुस्ानीय 
च्रयनिराकरणेनाह--नान्तःश्रज्ञ- | अवीजात्मक परमार्थखरूपका वर्णन 
मित्यादि । करते हैं--- 

तुर्रायका स्वरूप 


नान्तःप्रज्ञ॑ न बहिष्प्रज्ञं नोभयतः मङ्गं न प्रज्ञान- 
घन न अन्न नाप्रज्ञम्‌ । अरष्टमव्यवहायमग्राह्यम- 
लक्षणमाचिन्त्यमन्यपदेशयमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चो- 

७ 9 6२ द्वैत ७ © ~ 
पराम शान्त [शावमइत चतुथ मन्यन्त स आत्मा 
स विज्ञेयः ॥७॥ 

[ विवेकीजन ] तुरीयको ऐसा मानते हैं कि वह न अन्तःप्रज्ञ है, न 
बहिषप्रज्ञ है, न उभयतः ( अन्तत्रहिः ) प्रज्ञ है, न प्रज्ञानघन है, न 
रज्ञ है, और न अप्रज्ञ है । बल्कि अदृष्ट, अव्यवहार्य, अग्राह्य, अलक्षण, 
अचिन्त्य, अव्यपदेश्य, एकात्मप्रत्ययसार, प्रपञ्चका उपशम, शान्त, शिव 
और अद्देतरूप है । बही आत्मा है और वही साक्षात्‌ जाननेयोग्य है ॥७॥ 

नन्तरात्मनश्चतुष्पाच्तवं प्रतिज्ञाय | पूर्व किन्तु आत्मा चार पादों- 


>. _ ० | वाला है--ऐसी प्रतिज्ञाकर उसके 
पादत्रयकथनेनेव चतुथसान्तः | तीन पादोंका वर्णन कर देनेसे ही 
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रज्ञादिभ्योऽन्यत्वे सिद्धे नान्तः 


~ “00 (७ र 
ग्रज्ञमित्यादिप्रतिषेथो$नथेकः । 


न; सर्पादिविकल्पप्रतिषेथेनेव 


रज्जुखरूपग्रतिपत्ति- 
आत्मावगतो वत्व्यवस्थस्यैवात्म- 
अनात्मप्रतिषेष टर 
त्र प्रमाणम्‌ नेस्तुरीयत्येन प्रति 


पिपादयिपितत्वात्‌; 
तक्वमसीतिबत्‌ । यदि हि च्यव- 
स्थात्मविलक्षणं तुरीयमन्यत्तत्प्र 
तिपत्तिद्वाराभावाच्छास्रोपदेशा- 
नर्थक्यं शान्यतापत्तिर्वा । 


CAN 


चोथे पादका अन्तःप्रज्ञादि विशेषणों- 
से भिन्न होना तो सिद्ध ही है; अतः 
यह “नान्तःप्रज्ञम्‌? इत्यादि प्रतिषेध 
तो व्यर्थ ही है । 

सिद्धान्ता-ऐसी वात नहीं है; 
क्योंकि जिस प्रकार सर्पादि विकल्प- 
का प्रतिषेध करनेसे ही रज्जुके 
खरूपका ज्ञान हो जाता है उसी 
प्रकार, जैसा कि “तत्त्तमसि” इत्यादि 
वाक््यमें देखा जाता है, यहाँ 
[जाग्रदादि] तीनों अवस्थाओंमें स्थित 
आत्माका ही तुरीयरूपसे प्रतिपादन 
करना दृष्ट है। यदि तुरीय आत्मा 
अवस्थात्रयविशिष्ट आत्मासे सर्वथा 
भिन्न होता तो उसकी उपलब्धिका 
कोई उपाय न रहनेके कारण 
शाख्रोपदेशकी व्यर्थता अथवा 
शून्यवादकी प्राप्ति हो जाती । जब 


रज्जुरिव सर्पादिभिविकरप्य- मिवा स) 


माना स्थानत्रयेऽप्यात्मैक एवान्तः ए पसे आ रस्जुकै समान 
क पे [जाग्रदादि] तीनों स्थानोंमें एक ही 
प्रज्ञादित्वेन विकरप्यते यदा | आत्मा अन्तःप्रज्ञादिरूपसे विकल्पित 
तदान्तभज्ञत्वादिग्रतिपेधविज्ञान- दी रहा है तब तो अन्तःप्रञषवादिके 
द | प्रतिषेधविज्ञानरूप प्रमाणकी उत्पत्ति- 
ग्रमाणसमकारमेवात्मन्यनथग्रप- | के समकाल ही आत्मामें अनर्थ- 
a Mr | प्रपञ्चकी निवृत्तिरूप फल सिद्ध हो 
अ्वनिबृत्तिलक्षण म्‌, £ 
निवृत्तिलक्षणफलं परिसमापम्‌, । जाता है; अतः तुरीयका साक्षात्कार 


इति तुरीयाधिगमे, प्रमाणान्तरं | करनेके लिये इसके सित्रा किसी 


पर अन्य प्रमाण अथवा साधनकी खोज 
साथनान्तर वा न मृग्यम्‌ । । करनेकी आवश्यकता नहीं है; जैसे 
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रञ्जुसपवियेकसमकाल इव | कि रच्जु और सर्पका विवेक होनेके 
र पवन | समानकालमे ही रज्जुमे सर्पनिवृत्ति- 
ज्ज्वां सर्पनिद्वत्तिफले सति | रूप फलकी प्राप्ति होते ही रञ्जुका 
ज्ञान हो जाता है [उसी प्रकार यहाँ 
| समझना चाहिये ] । 
येषां पुनस्तमोऽपनयव्यतिरेकेण किन्तु जिनके मतमें घटज्ञानमें 
र है ~ = | अन्धकारकी निवृत्तिके सिवा किसी 
टाधिग ण व्य हन तलना डे 
रय सि HERE और कार्यमें भी प्रमाणकी प्रवृत्ति 
तेपा छेद्यावयवसम्वन्थवियोग- | होती है उनका तो मानों ऐसा कथन 
च्यतिरेकेणान्यतरावयवेऽपि- 


| है कि छेद्य पदार्थोके अवयवोंका 
। सम्व 
Lo oS देव्य ०.2 शत ७ दुद, अं दो 
च्छांदेव्याग्रेयत इत्युक्त स्यात्‌। | छेदनक्रियाका वस्तुके किसी एक 
| 
| 


रज्ञ्चधिगमस्य । 


वन्धविच्छेद करनेके अतिरिक्त भी 


अत्रयवमें कोई व्यापार होता है ।% 
Cc eA ~ | ५ चा ल्य 
यदा पुनघंटतमसोविवेककरणे , छेद्य अवयवोंका सम्बन्धच्छेद 


| ७० ~ द्र 
~~ | करनेमें प्रवृत्त छेदनक्रिया जिस 
प्रवृत्त ग्रमाणसचुपादात्सततमा- र 9. (र 
ब SUR प्रकार उसके अवयवोके विभक्त 
निद्वत्तिफलावसानं छिदिरिव- | हो जानेमें समाप्त होनेत्राली 


A __ ~ - | ह उसी प्रकार जब कि घट 
च्छद्याबयवसस्मन्थाववककरण | र अन्धकारका पार्थक्य करनेमें 


प्रवृत्ता तदवयवद्नधीभावफला- | प्रवृत्त प्रमाण अनिष्ट अन्धकारकी 


* तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अन्धकारमें रहते हुए घटका ज्ञान 
प्राप्त करनेके लिये अन्धकारकी निवृत्तिमाच ही आवश्यक दै, अन्य किसी 
क्रियाकी अपेक्षा नहीं है उसो प्रकार तुरीयका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये उसमें 
आरोपित अम्तःप्रज्ञत्वादिका निपेध ही कत्तव्य है। जों लोग घटज्ञानमें अन्धकार" 
निबृत्तिक्रे सिवा उसके उत्पादक प्रमाणका कोई ओर व्यापार भी स्वीकार करते 
हैं वे मानों ऐसा कहते हैं कि छेदनक्रिया छेद्यपदार्थके अवयवोंका सम्बन्धच्छेद 
करनेके सिवा उसके किसी भी अबयवमें कोई अन्य कार्य भी कर देती है। परन्तु 
यह त्रात सवसम्मत है कि छेदनक्रियाका अवयवविश्लेषणके सिवा कोई अभ्य 
व्यापार नहीं होता । इसीलिये उनका कथन माननीय नहीं है | 

१. यदि प्रमाण अज्ञानका ही निवर्तक है तो विषयके स्फुरण होनेका तो 
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वसाना तदा नान्तरीयकं घट- | निबृत्तिरूप फलमें ही समाप्त हो जाने- 


विज्ञानं न तत्प्रमाणफलम्‌ । 
न च तद्ददप्यात्मन्यध्यारो- 
पितान्तःप्रज्ञत्वादिविवेककरणे 


वाला है तब घटज्ञान तो अवश्यम्भावी 
है, वह प्रमाणका फल नहीं है । 


उसीके समान आत्मामें आरोपित 
अन्तःम्रज्ञत्वादिके विवेक करनेमें 
प्रवृत्त प्रतिषेधविज्ञानरूप प्रमाणका, 


ग्रतिषेधविज्ञानम्रमाणस्य 
ग्रवृत्तस्य प्रातिषेधावज्ञ ~ | अनुपादित्सित (जिसका खीकार 
अनुपादिर्सितान्तःश्रज्ञत्वादिनि- करना इष्ट नहीं है उस)अन्तः'प्रज्ञत्वादि- 


वृत्तिव्यतिरेकेण तुरीये व्यापारो- | की निवृत्तिके सिवा तुरीय आत्मामें 
i ~ | कोई अन्य व्यापार होना सम्भव 
पपत्तिः । अन्तःगजञत्वादिनि- नहीं है, क्योंकि अन्तःप्रज्ञत्वादिकी 
बृत्तिसमकालमेव ग्रमातृत्वादिः | निवृत्तिके समकालमें ही प्रमातुत्वादि 
` भेदनिदवत्तेः | तथा च वक्ष्यति-- | भेदकी निदृत्ति हो जाती है । ऐसा 


Dione Mee. Es ही “ज्ञान हो जानेपर द्वैत नहीं 
ज्ञाते हतं न विद्यते” ( माण्डू० 
का० १।:१८) इति । ज्ञानस्य 


रहता” इत्यादि वाक्यद्वारा आगे कहेंगे 
भी; क्योंकि वृत्तिज्ञानकी भी स्थिति 
दैतनिवत्तिक्षणव्यतिरेकेण क्षणा- | दैतनिदृत्तिके क्षणके सिवा दूसरे 
क्षणमें नहीं रहती; और यदि स्थिति 
न्तरानबस्थानात्‌ अवस्थाने | नानी जाय तो अनवस्थाका प्रसन्न 
चानवस्यग्रसङ्गादद्वैतानिबृत्तिः । | उपस्थित हो जानेते द्वैतकी निवृत्ति 


कोई कारण दिखायी नहीं देता; अतः विषयज्ञान होना ही नहीं चाहिये-- 
ऐसी आशङ्का करके आगेकी बात कहते हैं । 

* अद्वैत-योधके लिये जिन-जिन प्रमाणोंका आश्रय लिया आता है वे 
सब द्वैतमपञ्चके ही अन्तर्गत हैं । निखिलद्वेतकी निदत्त करनेवाला बृत्तिज्ञान भी 
बत्तिरूप होनेके कारण द्वेतके ही अन्तर्गत है । यदि वह सम्पूण द्वेतकी निवृत्ति 
करके भी बना रहे तो उसकी निवृत्तिक्े लिये किसी अन्य वृत्तिकी अपेक्षा होगी 
और उसके लिये किसी तीसरीकी । इस प्रकार अनवस्था दोष उपस्थित हो 
जायया और द्वैतकी निइत्ति कभी न हो पावेगी । इसलिये निखिलट्वेतकी निदत्त 


FF 
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तसात्प्रतिषेधविज्ञानप्रमाणव्यापा-| ही नहीं होगी । अतः यह सिद्ध 
` | हुआ कि प्रतिपेधविज्ञानरूप प्रमाणके 
रसमकालेवात्मन्यध्यारोपितान्तः- प्रवृत्त होनेके समकालमें ही आत्मामें 
र - आरोपित अन्तःप्रज्ञत्वादि अनर्थकी 
रज्ञत्वाद्यनथेनिवृत्तिरिति सिद्भम्‌। निवृत्ति हो जाती है । 
AeA NN द्‌ 
नाच्तभप्रज्ञामात तजसप्रतिषेधः | “अन्तःप्रज्ञ नहीं हें! ऐसा कहकर 


न बहिष्प्रज्ञभिति विश्वप्रतिपेधः । | तैजसका प्रतिषेध किया है; 'वहि- 
प्यज्ञ नहीं है! इससे विश्‍वका निषेध 
नोभयतःप्रज्ञमिति जाग्रत्खमयोः | छिया है; 'उमयतःप्रज्ञ नहीं है! 
इस वाक्यसे जाग्रत्‌ और स्वप्नके 
वौचकी अवस्थाका प्रतिषेध किया है; 
प्रज्ञानधनमिति सुपुप्तावस्थाप्रति- | प्रज्ञानघन नहीं है? इससे सुपुप्तिका 
प्रतिषेध हुआ है, क्योंकि वह बीज- 
भावमय-अविवेकस्वरूपा है; 'प्रज्ञ 
न प्रज्ञमिति युगपत्सवंधिषयप्रज्ञा- नही है? इससे एक साथ सब 
बिषयोंके ज्ञातृत्वका प्रतिषेध किया है; 
Fo तथा 'अप्रज्ञ नहीं है! इससे 
चतन्यग्रांतषधः । | अचेतनताका निषेध किया है । 
कथं पुनरन्तःप्रज्ञत्वादीना- | किन्तु जव कि अन्तःप्रज्त्वादि 
i क  । धर्म आत्मामं प्रत्यक्ष उपलब्ध होते हैं 
मात्मान गम्यमानानां रज्ज्वादा | तो केवळ प्रतिपेधके ही कारण 
| उनका रज्जुमें प्रतीत होनेवाठे 
सर्पादिवर्प्रतिषेधादरसस्वं गम्यत | सर्पीदिके समान असत्यत्व केसे सिद्ध 
हो सकता है ? इसपर कहते हैं 
इत्युच्यते । ज्ञखरूपाविशेषेऽपि | रज्जु आदिम प्रतीत होनेवाले सर्प, 
केके उत्तरक्षणमे ही वृत्तिज्ञान खयं भी निवृत्त हो जाता है-यही मत समी- 
चीन हे । 


न्तरालावस्थाप्रतिषेधः । न 


पेधः । चीजभावाविवेकरूपत्वात्‌। 


तृत्वप्रतिपेधः । नाप्रज्ञमित्य- 
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इतरेतरव्यभिचाराद्रञ्ञ्वादावि | धारा आदि विकल्पभेदोंके समान 

उनके चित्स्वरूपमें कोई भेद न 
सपेधारादिविकलिपितभेदवत्‌ होनेपर भी परस्पर एक-दूसरेका 
थिङ ‡ः व्यभिचार होनेके कारण वे असद्रप 
सवत्राव्याभचाराज्जूसरूपस्य ह । किन्तु चित्स्वरूपका कहीं भी 
| व्यभिचार नहीं है; इसलिये वह 
५5 सत्य है | 

सुपप्ते व्यभिचरतीति चेन्न।| यदि कहो कि सुषुप्तिमे उसका 
सुषुपत्यानुभूयमानत्वात्‌ । “न | व्यभिचार होता है तो ऐसा कहना 
Ib भी अनुभव हुआ करता है; जेसा किं 

~ ०522 ० भु 
विद्यते” (३० उ०४। २। २०) “विज्ञाताकी विज्ञातिका लोप नहीं 


इति थुतेः । होता” इस श्रृतिसे सिद्ध होता है । 


अत एचाद्ृष्टम्‌। यखाददष्टं इसीलिये वह अदृश्य है । और 
क्योंकि अदृश्य है इसलिये अव्यवहार्य 
कह ५. ... [है तथा कर्मेन्द्रियोपे अग्राह्य और 
न्द्रियेः अलक्षणमालङ्गामत्यतद- अढक्षण यानी लिङ्गरहित है । 
ननुमेयमित्यथः । अत एवाः | तात्पर्य यह है कि उसका अनुमान 
चिन्त्यम्‌ । अत एव्राव्यपदेइय नहीं किया जा सकता । इसीसे वह 

, | अचिन्त्य है अतएव ाद्दोंद्वारा 
शब्दैः । एकात्मप्रत्ययसारं अकथनीय है । वह एकासम्रत्ययसार 
जाग्रदादिस्थानेष्वेकोञ्यमात्मेत्य- है । अर्थात्‌ जाग्रत्‌ आदि स्थानोंमें 
एक हीं आत्मा है-ऐसा जो 
अव्यभिचारी प्रत्यय है उससे 
सरणीयम्‌। अथ वेक आत्मग्रत्ययः | अनुसरण किये जाने योग्य है । 


तसादव्यबहार्यम्‌ । अग्रां कर्म 


व्यभिचारी यः प्रत्ययस्तेनानु- 
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सारं प्रमाणं यस्य तुरीयस्याधिगमे | अथवा “आत्मा है--इस प्रकार ही 
तत्तुरीयमेकास्मग्रत्ययसारम्‌ । | उपासना करे” इस श्रुतिके अनुसार 


Io (4 ०७ 
2.05 जिस तुरीयका ज्ञान प्राप्त करनेमें 

९६ वो i) ० Jo > न 
आत्मेत्येवोपासीत ( be एक आलमप्रत्यय ही सार यानी प्रमाण 


१।४।७) इति श्रुतेः । | है वह तुरीय एकात्मप्रत्ययसार है । 
अन्तःप्रज्ञत्वादिस्थानिधम- | अन्‍्तःअज्ल्वादि स्थानियों (जाग्रत्‌ 
हाथ न सिटि | आदि अव्स्थाओके अभिमानियों) 
प्रातिपंधः कृतः। ग्रपश्चापशमामात | के धर्मोका प्रतिपेध किया गया, 
| अत्र प्रयश्ञोपशमम्‌! दत्यादिसे 
| जाग्रत्‌ आदि स्थानों ( अत्रस्थाओं ) के 
अत एवं शान्तमविक्रियम्‌, | वर्मोका अभाव वतलाया जाता 
वक व धो 2 | हे । इसीख्यि वह शान्त यानी 
शिवं यतोऽद्वतं भेद्विकल्प- | अविकारी है; और क्योंकि वह अद्वैत 
रहितम्‌ । चतुर्थ तुरीयं मन्यन्ते; | अथात मेदरूप त्रिकल्पसे रहित है, 
हि दु इसलिये शिव है । उसे चतुथ यानी 
प्रतीयमानपादत्रयरूपबेलक्षण्यात्‌ | तुरीय मानते हैं; क्योंकि यह प्रतीत 
स आत्मा स विज्ञेय इति | होनेवाले पूर्वोक्त तीन पादोंसे विलक्षण 
टर .. | है। वही आमा है और वही 
प्रतीयमानसपंभूच्छिद्रदण्डादिव्य-| ज्ञातव्य हे । अतः जिस प्रकार रञ्जु 
तिरिक्ता यथा रज्जुस्तथा अपनेमें प्रतीत होनेवाले सर्प, द्ण्ड 
री ५ और भूच्छिद्र आदिसे सर्वथा भिन्न है 
तच्वमसीत्यादिवाक्याथे आत्मा | उसी प्रकार 'तत्वमसिः इत्यादि 


जाग्रदादिस्थानधर्माभाव उच्यते । 


वाक्योंका अर्थस्वरूप आत्मा, जिसका 
कि “अदृश्य होकर भी देखनेवाला है” 
“द्रष्टाकी दृष्टिका लोप नहीं होता? 
इत्यादि श्रुतियोंने प्रतिपादन किया है, 
[अपनेमें अध्यस्त जाग्रदादि अवस्थाओं- 
इत्यादिभिरुक्तो यः। स॒ चिज्ञेय | से सर्वथा भिन्न है] । वही ज्ञातव्य है 


“अष्टो द्रष्टा” (वू० उ०३। ७। 
२३) “न हि द्रष्टु्ष्टेबिंपरिलोपो 
विद्यते” (बृ० उ० ४ । ३।२३) 
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इति भूतपूर्वगत्या; ज्ञाते | ऐसा भूतपूर्वगतिसे# कहा जाता 
4 हैं, क्योंकि उसका ज्ञान होनेपर 


इताभावः॥ ७॥ दवैतका अभाव हो जाता है || ७॥ 
->€६९०>९०७८>३-- 
तुर्रायका अभाव 


अत्रेते छोका भवन्ति-- 
इसी अर्थम ये छोक हैं--- 
निवृत्त सवेदुःखानामीशानः प्रभुरव्ययः । 
अद्वेतः सवेभावानां देवस्तुर्या विभुः स्मृतः ॥ १० ॥ 
तुरीय आत्मा सत्र प्रकारके दुःखोंकी निवृत्तिमें ईशान-प्रभु ( समर्थ) 
है । वह अविकारी, सत्र पदार्थोका अद्गैतरूप, देव, तुरीय और व्यापक 
माना गया है || १० ॥ - 
्राज्ञतेजसविश्वलक्षणानां तुरीय आमा प्राज्ञ, तैजस और 
स्ेदुःखानां निवृत्तेरीशानस्तुरोय | विश्वरूप समस्त दुःखोंकी निवृत्तिमे 
आत्मा | ईशान इत्यख पदस्य ईशान है । ईशान! इस पदकी 
व्याख्यानं प्रश्नुरिति | दुःखनिवृत्ति ह न| पद 
Re कि वह दुःखनिवृत्तिमें समर्थ है, 
प्रति अञुभवतीत्यथ; | तद्विज्ञान- | क्योंकि उसका तिज्ञान दुःखनिवृत्त- 
निमित्तत्वाददुःखनिवृत्तेः । का कारण है । 
अव्ययो न व्येति खरूपान्न| अव्यय-जो व्यय ( ्रिकार ) 
FE को प्राप्त नहीं होता; अर्थात्‌ जो 
व्यभिचरतीति यावत्‌। एतत्कुतः | खरूपसे व्यभिचरित यानी च्युत 
यसादईँतः । सर्वभावानां रज्जु- | नहीं होता । क्यों च्युत नहीं होता? 
र | क्योंकि वह अद्वेत है । अन्य सब 
# अर्थात्‌ अविद्यावस्यामें आत्मामें जो शेयत्व मान रखा था उसीका आश्रय 
लेकर तुरोयको 'शातव्य” कहा जाता है । वास्तवमें तों जो अव्यवहाय और 
अप्रमेय है उसे ज्ञातव्य भी नहीं कहा जा सकता | 


4 
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सर्पवन्मृपात्वात्त एप देवो | पदार्थ रज्जुमें अध्यस्त सर्पके समान 
मिथ्या हैँ; इसलिये प्रकाशनशील 


द्योतनाचुरीयश्रतुर्थों विशुऽ्यापी | होनेके कारण वह यह देव तुर्य 


स्मृतः ॥१०॥ यानी चतुर्थ और विभु यानी व्यापक 
माना गया है ॥ १०॥ 
“ERIS 


विश्व और तैजससे तुरायका भेद 
विश्वादीनां सामान्यविशेष | तुरीयका यथार्थ खरूप समझनेके 
लिये विश्व आदिके सामान्य और 
विशेष भावका निरूपण किया 
जाता है-- 


भावों निरूप्यते तुर्ययाथात्म्या- 


वधारणार्थम्‌-- 
कार्यकारणबडौ ताविष्येते विश्वतैजसौ । 
प्राज्ञः कारणबडस्तु डो तौ तुये न सिध्यतः ॥ ११॥ 
विश्व और तैजस-ये दोनों कार्य ( फलावस्था ) और कारण 
( बीजावस्था ) से बँघे हुए माने जाते हैं; किन्तु प्राज्ञ केवळ कारणावस्था- 
से ही वद्ध है । तथा तुरीयमें तो ये दोनों ही नहीं हैं ॥| ११ ॥ 
कार्य क्रियत इति फलभावः। | जो किया जाय उसे कार्य कहते 
. | हैं; बह फलभाव है। और जो करता 
कारणं करोतीति बीजभावः । | हे उसे कारण कहते हैं; वह वीज- 


तस्वाग्रहणान्यथाग्रहणाम्या |“ दै। ये उपर्युक्त विश्व और 

तैजस तत्त्वके अग्रहण एवं अन्यथा- 
बीजफलभावाभ्यां तो यथोक्तौ | ग्रहणरूप वीजमाव और फमावसे 
बँघे अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे पकड़े 
हुए माने जाते हैं । किन्तु प्राज्ञ 
राज्ञस्तु बीजभावेनेव बद्ध; । | केवल बीजभावसे ही बँधा हुआ है । 


विश्वतेजसो बद्धौ सं गृहीता विष्येते। 
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तस्वाप्रतिबोधमात्रमे हि बीजं | तत्वका अप्रतिबोधरूप बीज ही 

र 3 = | उसके ग्राज्ञत्वमें कारण है । इससे 
राज्ञे निमित्तम्‌ । ततो द्वी तो ताप वह हे कि तुरोयमें थे बीज 


बीजफलभावौ तच्वाग्रहणान्यथा- | और फलमावरूप तत्वका अग्रहण 
ग्रहणे तुये न सिध्यतो न विद्येते | एवं अन्यथा ग्रहण दोनों ही नहीं 
रहते; उनकी तो वहाँ रहनेकी 

न सम्भवत इत्यथः ॥११॥ | सम्भावना ही नहीं है॥ ११॥ 

“ESS 
आज्ञसे तुरीयका भेद 

कथं पुनः कारणबद्धत्व ्राज्ञस्य | किन्तु प्राज्षकी कारणबद्धता 
तुरीये वा तच्वाग्रहणान्यथाग्रहण- | किस प्रकार है * तथा तुरीयं 


क के कल रि | तत्तका अग्रहण और अन्यथाग्रहण- 
न्ध ६ द्‌ “९८९ क 
लक्षणो बन्धो न सिध्यत डत । छ दद हि शिवाचा वरि? 


यसात | इसपर कहते हैं, क्योंकि 
नात्मानं न परांश्चैव न सत्यं नापि चानृतम्‌ । 
प्राज्ञ किञ्चन संवेत्ति ठुर्यं तत्सर्वदृक्सदा ॥१२॥ 
रज्ञ तो न अपनेक्रो, न परायेको और न सत्यको अथवा अनृतको 
ही जानता है किन्तु वह तुरीय सर्वदा सर्बहक्‌ है ॥ १२ ॥ 
आत्मविलक्षणमविद्याबीजग्रसतं| प्राज्ञ आत्मासे भिन्न अविद्यारूप वीज- 
ट कचति से उत्पन्न हुए बहिःस्थित वेदपदार्थरूप 


ho न द्वतको कुछ भो नहीं जानता, जैसा 
यथा विश्वतेजसी | ततश्चासो तत्त्वा] कि विश्व और तेजस उसे जानते हैं। 


ग्रहणेन तमसान्यथाग्रहणवीज- | इसीलिये यह अन्यथाग्रहणके वीज- 


ते ति रीयं भूत तत्त्वाग्रहणरूप अन्धकारसे बँधा 
द्र भवात 
भूतेन बद्धो भवति। यसात्तुर | रहता है। और. क्योंकि, छुरी 


तत्सर्वदृक्सदा तुरीयादन्यस्या- ' भिन्न पदार्थका सर्वथा अभाव होनेके 
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भावात्सवंदा सदबात सच च | कारण वह सदा-सवदा सवद्कसवरूप 


ज्‌ ञ्‌ उ 
तद्दक्चेति सर्ेदकतसान्न | ˆ ७ जा 
साक्षी भी हो उसे 'सवद्क' कहते 


तत्त्वाग्रहणलक्षण वाज तत्र। | हे--इसळ्यि उसमें तत्वका अग्रहण- 
तस्प्रसतस्यान्यथाग्रहणस्याप्यत | रूप वीजावस्था नहीं हैं और इसी- 


एवाभावो न हि सवितरि सदा | टि उसमें उससे उलन्न हो नेवारे 
अन्यथाग्रहणका भी अभाव है 


प्रकाशात्सक ताइरुद्टमप्रकाशन- | क्योंकि सदा प्रकाशखरूप सूर्यम 
सन्पथाप्रकाशन वा सम्भवात । | उसके विपरीत अप्रकाशन अथवा 
“न हि दरघुदेविपरिलोपो विद्यते ^ 7 शरान सम्मन हर क 
_ ` जैसा किं “टाकी दृष्टिका विपरिलोप 
(ब०३०४। २। २३) इति नहा होता” इस श्रुतिसे सिद्ध 

श्रुतेः । होता है । 
अथ वा जाग्रत्खभयो! स्यत | अथवा जाग्रत्‌ एवं खभावस्थाके 
भूतावस्थः सवैवस्तुदरगामास- | पण मूताम हिल कि 
कर पदार्थोके साक्षीरूपसे तुरीय ही 

स्तुरीय एवेति सवेद्क्सदा। | ` 


५ भासमान है इसलिये बह सवेदा 
नान्यद्तोउस्त द्रष्ट (३० | सर्वसाक्षी है, जैसा कि “इससे भिन्न 


उ० ३।८। ११) इत्यादिः | ओर कोई द्रष्टा नहीं है” इस श्रतिसे 
श्रुत ॥ १२॥ | प्रमाणित होता है ॥ १२ ॥ 


->€९०ब्म्हरे- 


हैतस्याग्रहणं तुल्यमुभयोः प्राज्ञतुयेयोः । 
बीजनिद्रायुतः प्राज्ञः सा च तुर्ये न विद्यते ॥ १२॥ 
द्वैतका अग्रहण तो प्राज्ञ और तुरीय दोनोंहीको समान है, किन्तु 


प्राज्ञ बीजखरूपा निद्रासे युक्त है ओर तुरीयमें वह निद्रा है नहीं ॥१३॥ 
माण्डू ३-- 
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निमित्तान्तरप्राप्ताशहकानि- | यह शोक निमितान्तरसे प्राप्त 
रन उती हल आशंकाकी निवृत्तिके लिये है । 
त्यर्थाञ्य इलाः । कथ दता | भला द्वेताग्रह्वणकी समानता होनेपर 
ग्रहणस्य तुन्यखात्कारणबद्धत्व भी प्राज्ञकी ही कारणवद्धता क्‍यों 
है ? तरीयक्षी क्यों नहीं है ?-इ 
हि & है ? तुरीयकी क्यों नहीं है !-इस 
रजस्येव न तुरीयस्येति आपा- | प्रकार प्राप्त हुई आशंकाको ही 
शङ्का निपत्येते। निवृत्त किया जाता है । 


/ ७ 
यसाद्बीजनिद्रायुतस्तच्वा- | {इसका यह कारण है ] क्यों- 


प्रतिबोधो निद्रा, सेव च विशेष- | कि वह (प्राज्ञ ) वीजनिद्रासे युक्त 
“तत्वक् अज्ञानका नाम निद्रा 


्रतित्रोधग्रसवस्य बीजम्‌; सा है, वही विशेष विज्ञानकी उत्पत्तिका 
बीजनिद्रा, तया युतः प्राज्ञ; | | बीज है; अतः उसे “बीजनिद्रा 


सदा इक्खभावत्यात्तत्त्वाप्रति- | कहते हैं--आज्ञ उससे युक्त है । 


किन्तु सवदा सवद्कखरूप होनेके 
बोधलक्षणा निद्रा तुरी 
RR FFT | कारण तुरीयमें वह बीजनिद्रा नहीं 


विद्यते । अतो न कारणबन्ध है; अतः उसमें कारणत्रद्गता नहीं 
स्तसिन्नित्यभिप्रायः॥ १३॥ | है--यह इसका तात्पर्य है ॥१३॥ 


क 
तुरीयका स्वम-निद्राशून्यत्व 
सवम्ननिद्रायुतावाद्यो  प्राज्ञस्त्वस्वसनिद्रया । 
न निद्रां नेव च खं तुये परयन्ति निश्चिताः ॥ १४ ॥ 
विश्व और तेजस-ये.खम्न और निद्वासे युक्त हैं तथा प्राज्ञ खभरहित 
निद्रासे युक्त है; किन्तु निश्चित पुरुष तुरीयमें न निद्रा ही देखते हैं और 
न खप्न ही ॥ १४ ॥ 
खमरोऽन्यथाग्रहणं सरपं इव | र्जुमै सर्प-प्रहणके समान 
रज्ज्वाम्‌ । निद्रोक्ता तच्याप्रति- | अन्यथाग्रहणका नाम खप्न है; तथा 


fu 
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बोधलक्षणं तम इति। ताभ्यां 
खमनिद्राभ्यां युक्तौ विश्वतेजसौ। 
अतस्तौ कार्यकारणबद्वावित्युक्तो। 
राज्ञस्तु 
निद्रया युत इति कारंणबद्ध 


खमवजितकेवलयेव 
इत्युक्तम्‌ । नोभयं पञ्यन्ति तुरीये 
निश्चिता ब्रह्मविदो विरुद्ध त्यात 
सवितरीव तमः । अतो न कार्यः | 


कारणवद्ध इत्युक्तस्तुरीयः॥। १४॥ | 


तत्त्वके अप्रतिबोधरूप तमको निद्रा 
कहते हैं । उन खप्न और निद्रासे 
बिश्व और तैजस युक्त हैं; अतः वे 
कार्यकारणवद्ध कहे गये हैं । किन्तु 
प्राज्ञ तो खप्तरहित केवळ निद्रासे ही 
युक्त है; इसलिये उसे कारणबद्ध 
कहा है । निश्चित यानी ब्रह्मवेत्ता- 
छोग तुरीयमें ये दोनों ही बातें नहीं 
देखते, क्योंकि सूर्यमें अन्धकारके 
समान वे उससे विरुद्ध हैं । अतः 
तुरीय कार्य अथवा कारणसे बँया 
हुआ नहीं है--ऐसा कहा गया 
है ॥ १४ ॥ 


“ESS 
कदा तुरीये निश्चितो | अब यह वतलाया जाता है कि 
भवती त्युच्यते | मनुष्य तुरीयमें कब निश्चित होता 


| 
i 


है-- 


अन्यथा गृह्ृतः स्वप्नो निद्रा तखमजानतः । 
विपर्यासे तयोः क्षीणे तुरीयं पदमइ्नुते ॥ १५॥ 


अन्यथा ग्रहण करनेसे खमन होता है तथा तत्त्वको न जाननेसे 
निद्रा होती है । ओर इन दोनों विपरीत ज्ञानोंका क्षय हो जानेपर तुरीय 


पदकी प्राप्ति होती है ॥ १५ ॥ 
खप्नजागरितयोरन्यथा रज्ज्वां | 


सपे इव गृहतस्तत्त्व खभो भवति। 
निद्रा 


रज्जुमें सर्पग्रहणके समान खप्न 
और जागरित अवस्थाओंम तत्त्वके 
अन्यथाग्रहणसै खप्न होता है तथा 


तत्त्वमजानतस्तिसृष्व- | तत्वके न जाननेसे निद्रा होती है, 
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वस्थासु तुल्या । खम्ननिद्रयो- | जो तीनों अवस्थाओंमें तुल्य है । 

क 6३ ~ । इस प्रकार खप्न और निद्वामें तुल्य 
स्तुल्यत्वादिश्वतजसयोरेकराशि- वारा तस 
त्वम्‌ । अन्यथाग्रहणप्राधान्याचच | एक राशि है । उनमें अन्यथा- 
ग्रहणकी प्रधानता होनेके कारण 
निद्रा गौण है; अतः उन अवस्थाओं- 
समनः । तृतीये तु स्थाने तत्त्वा- में खप्तरूप विपरीत ज्ञान रहता है | 
किन्तु तृतीय स्थान ( सुषुप्ति ) में 
केबल तत्त्वाग्रहणरूप निद्रा ही 
विपर्यासः । विपर्यास है । 


गुणभूता निद्रेति तसिन्विपर्यासः 
ज्ञानरक्षणा निद्रेव केवला 


अतस्तयोः कार्यकारणस्थानयोः| अतः उन क का स्थानों- 
(a | क अन्यथाग्रहण त्वाग्रहण- 
अन्षथाग्रहणाग्रहणलक्षणविपय क अन्यथाग्रहग आर तत्त्वाम्रह 


९ 6 | रूप विपयासोंका परमार्थतत्तके 
कायकारणबन्धरुपे परमार्थ | _ _ CR 

प्रतिबो पे की बोधसे क्षय हो जानेपर तुरीय पदकी 
तच्चप्रतिबरोधतः क्षीणे तुर्र 


टं ॥ प्राप्ति होती है । तब उस अवस्थामें 

पदमइजुते। तदोभयलक्ष्ण बन्धः | दोनो प्रकारका वन्धन न देखनेसे 

रूपं तत्रापश्यंस्तुरीये निश्चितो | पुरुष तुरीयमे निश्चित हो जाता 

भवतीत्यर्थः ॥ १५ ॥ है-ऐसा इसका तात्पर्य है ॥१५॥ 
TEA? 


व वोध कब होता है ? 
अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते । 
अजमनिद्रमखभमद्वैत बुध्यते तदा ॥ १६॥ 
जिस समय अनादि मायासे सोया हुआ जीव जागता है [ अर्थात्‌ 


तत्त्वज्ञान ठाम करता है ] उसी समय उसे अज, अनिद्र और खभरहित 
अद्वेत आत्मतत्नका वोध प्राप्त होता है.॥ १६ ॥ 
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योऽयं संसारी जीरः स! यह जो संसारी जीव है वह 
तत्त्वाप्रतिवोधरूप वीजात्मिका एवं 

उभयलक्षणेन तस्वाप्रतियोधरूपेण | ` EF 3 


| अन्यथाग्रहणखूप अनादिकाळसे 
वाजात्मनान्यथाग्रहणरुक्षणन च | प्रवृत्त मायारूप निद्राके कारण 


अनादिकाउम्रबृत्तेन मायालक्षणेन | [ खभ और जागरित ] दोनों ही 


- ¢ 
खम्नेन ममायं पिता पुत्रोऽयं | ˆ 7 पह ण पिता है, यह 
पुत्र हैँ, यह नाती हैं, ये मेरे क्षेत्र, 
नप्ता क्षेत्र पशवाऽहमपां खामा | गृह और पशु हैं, में इनका खामी 


सुखी दुःखी क्षयितोऽहमनेन | हूँ तथा इनके कारण छुखी-दुः खी, 


= न्ग? 
वर्धितथानेनेस्पेबंप्रकारान्खमान्‌ | क्षीण और वृद्धिको प्राप्त होता 
। इत्यादि प्रकारके खभ देखता हुआ 


स्थानद्र्येऽपि पश्यन्सुन्तः । ' सो रहा है । 3 


यदा वेदान्ताथतत्तवाभिन्ञेन | जिस समय बदान्ताथक तत्तकां 
परमकारुणिकेन गुरुणा नास्येबं | जाननेत्राले किसी परम कारुणिक 


गुरुके द्वारा “व्‌ इस प्रकार हेतु एवं 
सः 
स्व हेतुफलात्मकः कि तु तस्यः पटखरूप नहीं है किन्त द वही है 
मसात प्रातबाच्यमानः, तदव | इस प्रकार जगाया जाता है उस 


प्रतिबुध्यते समय उसे ऐसा वोध प्राप्त होता है- 


कथम्‌ ! नासिन्वाह्ममाभ्यन्तरं | किस प्रकारका बोध होता है £ 
[सो बतळाते हैं- ] इसमें बाह्य 
वा जन्मादिभावविकारोऽस्त्यतो- | अथवा आम्प्रन्तर जन्मादि विकार 


ऽज सवाह्याभ्यन्तरसर्व भावविकार "दी हे) इसलिये यह अजन्मा यानी 
सम्पूर्ण माव-विकारोसे रहित है । 


वजितमित्यथः । यसाञन्मादि- | और क्योंकि इसमें जन्मादिकी 
कारणभूतं नासिन्नविद्यातमोबीजं | ^ „5 5 yr 

कारकी बीजभूत अविद्या नहीं है 
निद्रा विद्यत इत्यनिद्रम्‌ । अनिद्रं | इसलिये यह अनिद्र है । वह तुरीय 
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हि. तत्तुरीयमत एवाखमम्‌; | अनिद्र है, इसीलिये अखप्त भी है; 
हा क्योंकि अन्यथाग्रहण तो [ तत्त्वा- 
तन्निमित्तत्वादन्यथाग्रहणस्य । | ग्रतिबोधरूप ] निद्राहीके कारण 
हुआ करता है । इस प्रकार क्योंकि 
वह अनिद्र और अखप है. इसलिये 
तुरीयमात्मानं बुध्यते तदा ॥१६॥| ही उस समय अजन्मा ओर अद्वैत 
तुरीय आत्माका बोध होता है ॥ १६॥ 
ENS 
्रपञ्चनिवृत््या चेत्प्रतिवुध्यते | यदि वोध प्रपञ्चनिबृत्तिसे ही 
होता है तो जवतक प्रपञ्चकी 
निवृत्ति न हो तबतक अद्वेत केसा? 
-प्युच्यत इसपर कहा जाता है-- 
अपञ्चका अत्यन्तामाव 


~ ° Se 
यसाचानिद्रमखम तसादजमद्रत 


~ ०. च ४”. 
ऽनिवृत्ते प्रपञ्चे कथमहतमि- 


प्रपञ्चो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः । 
- मायामात्रमिदं द्वेतमट्वेतं परमार्थतः ॥ १७॥ 

` प्रपञ्च यदि होता तो निवृत्त हो जाता--इसमें सन्देह नहीं । 
किन्तु [ वास्तवमें ] यह द्वैत तो मायामात्र है, परमार्थतः तो अद्वैत 
ही है ॥ १७॥ 

सत्यमेवं स्यारप्रपश्चो यादि | यदि प्रपञ्च विद्यमान होता तो 

0 | ऐसा हो कि न्तु वह 
रज्ज्वां सर्प इव | सचमुच ऐसा ही होता; किन्तु वह 
छै तो रज्जुमें सके समान कल्पित 
कल्पितत्वान्न तु स विद्यते । | होनेकै कारण [ वस्तुतः ] है ही 
विद्यमानश्रेत्रिवर्तेत न संशयः । | नही । यदि वह होता तो, इसमें 


नजर आ सन्देह नहीं, निवृत्त भी हो जाता । 
रज्ज्या प्रान्तजुद्र्या | र्जुमे भ्रमबुद्धिसे कल्पना किया 


कल्पितः सर्पो ` विद्यमानः | आ सर्प [ वस्तुतः ] विद्यमान 


विद्येत, 
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सन्वियेकतो निवृत्तः । नेव माया | रहते हुए विवेकसे निवृत्त नहीं 
होता । मायावीद्वारा फेलायी हुई 
माया, देखनेवालोंके दष्टिबन्धनके 
चक्षुचेन्धापगमे विद्यमाना सती | हटाये जानेपर, पहले विद्यमान 
रहती हुई निवृत्त नहीं होती । इसी 
ह | प्रकार यह प्रपञ्संज्ञक द्वेत भी 
मायामात्र इत रज्जुवन्मायाव- | मायामात्र ही है; परमार्थतः तो 
वच्चाद्वेतं परमार्थतस्तसान्न | रञ्जु अथवा मायावीके समान अद्वैत 

RT १ टन ही है | अतः तात्पर्य यह है कि 
कथ्चित्मपश्चः प्रवृत्तो निवृत्ती कोई भी प्रपञ्च प्रवृत्त अथवा निवृत्त 
वास्तीत्यभिग्रायः ॥ १७॥ | होनेवाळा नहीं है ॥ १७ ॥ 

“ES 
गुरु-शिष्याददि विकल्प व्यावहारिक है 

ननु शास्ता शास्रं शिष्य इति | यदि कहो कि शासक, शास्त्र 
ह ; नि _ | और शिष्य--इस प्रकारका विकल्प 
विकरप; कथ निवतंत इत्युच्यते | किस प्रकार निवृत्त हो सकता है! 

तो इसपर कहा जाता है-- 
विकल्पो विनिवर्तेत कल्पितो यदि केनचित्‌ । 
७ ~ Ne 
उपदेशादयं वादो ज्ञाते होतं न विद्यते ॥ १८॥ 


इस [ गुरु-शिष्यादि ] विकल्पकी यदि किंसीने कल्पना की होती 

तो यह निवृत्त भी हो जाता । यह [ गुरु-शिष्पादि ] वाद तो उपदेशके 
ही लिये है । आत्मज्ञान हो जानेपर हेत नहीं रहता ॥ १८ ॥ 

विकल्पो विनिवर्तेत यदि | यदि किसीने इसकी कल्पना 

रर त्व र | की होती तो यह विकल्प निवृत्त 

केनचित्कल्पितः स्यात्‌ । यथाय हो जाता । जिस प्रकार यह प्रपञ्च 


प्रपञ्चो मायारञ्ुसर्पवत्तथायं माया और रञ्जुसर्पके सद्श है. उसी . 


मायाविना प्रयुक्ता तदशिनां 


निवृत्ता । तथेदं प्रपञ्चार्यं 


> 
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शिष्यादिभेदविकल्पोर्ञपे प्राक | प्रकार यह शिष्यादि भेदविकल्प 


प्रतिबोधादेवोपदेशनिमित्तोऽत 

उपदेशादयं वादः शिष्यः शास्ता 
शा्रमिति । उपदेशकार्ये तु 
ज्ञाने निर्वृत्ते जाते परमार्थतच्वे 
वतं न विद्यते ॥ १८॥ | 


भी आत्मज्ञानसे पूर्व ही उपदेशके 
निमित्तसे है । अतः शिष्य, शासक 
और शाख--यह वाद उपदेशके 
ही लिये है । उपदेशके कार्यखरूप 
ज्ञानके निष्पन्न होनेपर, अर्थात्‌ 
परमार्थतत््रका ज्ञान हो जानेपर 
द्वेतकी सता नहीं रहती ॥ १८ ॥ 


क ड 
आत्मा और उसके पादोंके साथ ओंकार और 
उसकी मात्राओंका तादात्म्य 


अभिधेयप्रधान ओङ्कारश्च- 


अबतक जिस ओंकाररूप चतु- 


तुष्पादास्मेति व्याख्यातो यः- | "पाद्‌ आत्माका अभिधेय (वाच्यार्थ) 


की प्रधानतासे वर्णन किया है-- 


सोऽयमात्माध्यक्षरमोङ्ारोऽधिमात्रं पादा मात्रा 
मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति ॥ < ॥ 


वह यह आत्मा अक्षरदृष्टिसे ओंकार है; वह मात्राओंको विषय करके 
स्थित है । पाद ही मात्रा हैं और मात्रा ही पाद हैं; वे मात्रा अकार, 


उकार और मकार हैं ॥ ८ ॥ 
सोऽयमात्माध्यक्ष्रमक्षरमधि- 


कृत्याभिधानम्राधान्येन वर्ण्यः 
मानोऽध्यक्षरम्‌ । कि पुनस्तद- 
क्षरमित्याह, ओङ्कारः । सोऽय- 


मोङ्कारः पादशः प्रविभज्यमानः, 


वह यह आत्मा अध्यक्षर. है; 
अक्षरका आश्रय लेकर जिसका 
अभिधानकी प्रधानतासे वर्णन किया 
जाय उसे. अध्यक्षर कहते हैं। 
किन्तु वह अक्षर है क्या ? इसपर 
कहते हैं-चह ओंकार है । वह 
यह ओंकार पादरूपसे विभक्त 
किये जानेपर अधिमात्र यानी 


शां०भा० ] आगम-प्रकरण ५३ 
Ee ०८२२७ ४८२२७ मिकी यीय डाळ विटाळ वाळ 
अधिमात्रं मात्रामधिकृत्य बतत | मात्राको आश्रय करके वर्तमान 
रहता है, इसलिये इसे “अधिमात्र? 
कहते हैं । सो किस प्रकार ? क्यो- 
ये पादास्त ओङ्कारस्य मात्रा! । | कि आत्माके जो पाद हैं वे ही 
ओंकारकी मात्राएँ हैं । वे मात्राएँ 
| कौन-सी हैं ! अकार, उकार और 


इत्यधिमात्रम्‌। कथम्‌ ? आत्मनो 


कास्ताः ? अकार उकारो मकार 


इति॥ ८॥ कारये ही [वे मात्रा हैं] ॥८॥ 
«डन 
अकार और विश्वका तादात्म्य 
तत्र विशेषनियमः क्रियते-। अब उनमें विशेष नियम किया 


जाता है 
जागरितस्थानो वेश्वानरोऽकारः प्रथमा मात्रा" 
पेरादिमत्वाद्वाभाति ह वे सवोन्कामानादिश्च भवति 
य एवं वेद ॥ ९ ॥ 

जिसका जागरित स्थान है वह वेश्वानर व्याप्ति और आदिमत्तके 
कारण [ ओंकारकी ] पहली मात्रा अकार है । जो उपासक इस प्रकार 
जानता है वह सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है और [महापुरुधोमे] 

आदि ( प्रधान ) होता है ॥ ९ ॥ 
जागरितसानो वैश्वानरो यः | जो जागरित स्थानवाला वैश्वानर 


स ओङ्कारस्याकारः ग्रथमा मात्रा | दै वढी ऑंकारकी पहली मात्रा 
अकार है । किस समानताके कारण 


केन सामान्येनेत्याह आराति] पहली मात्रा है-इसपर कहते हैं-- 
वर्याष्ठिरकारेण सर्वा वाग्व्याप्ता आस्तिके कारेण, आसिका अर्थ व्याप्ति 


« > »7 । “अकार निश्चय ही सम्पूर्ण 
अकारो वे सर्वा वाक” ( ऐ० | दाणी है” इस इदा 


आ० २ । ३ । ६) इति श्रुतेः । | अकारसे समस्त वाणी व्याप्त है । 
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तथा वैश्वानरेण जगत्‌; “तस्य | तथा “उस इस वैश्वानर आत्माका 
ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य | मस्तक ही चुलोक है” इस श्रुतिके 
मूर्धैव सुतेजाः” (छा० उ० ५ । | अनुसार वैश्वानरसे सारा जगत्‌ 
१८ । २) इत्यादिश्रुतेः । व्याप्त है । 
अभिधानाभिधेययोरेकत्वं अभिधान (वाचक) और 
हँ दर अभिधेय ( वाच्य ) की एकता तो 
चाबोचाम । आदिरस्य विद्यत | इग कह ही उका ह| जिसमे (दि 
( प्रथमता ) हो उसे आदिमत्‌ 
कहते हैं । जिस प्रकार अकार 
क्षरं तथैत्र वेश्वानरस्तसाद्वा | नामक अक्षर आदिमान्‌ है उसी 


इत्यादिमद्यथैवादिमदकाराख्यम- 


~ 


प्रकार वैश्वानर भी है । उसी 
समानताके कारण वैश्वानरकी 
अकाररूपता है । उनकी एकता 
जाननेवालेके छिये फळ बतलाया 
जाता है--*जो पुरुष ऐसा जानता 
है अर्थात्‌ उपर्युक्त एकत्वको जानने- 
भवति मृतां य एवं वेद, | वाटा है वह समस्त कामनाओंको 
ग्राप्त कर लेता है तथा महापुरुपोंमे 
यथोक्तमेकत्वं वेदेत्यर्थः ॥ ९॥ | आदि--प्रथम होता हे! ॥ ९ ॥ 
“न , 


उकार और तैजसका तादात्म्य 
स्वम्थानस्तेजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षा- 
~ २२, {aX 
दुभयत्वा्टोत्कषति ह वे ज्ञानसन्तातिं समानश्च भवाति 
नास्यानह्मवित्कुले भवाति य एवं वेद ॥ १०॥ 


सामान्यादकारर्वं वैश्वानरस्य । 
तदेकत्वविदः फलमाह-आम्नोति 


ह वे सर्वान्कामानादिः प्रथमश्च 


4 ie Stitt 6 


शां०भा० ] आगम-प्रकरण ष्ण 
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खप्न जिसका स्थान है वह तैजस उत्क्प तथा मध्यवर्तित्वके कारण 
ओंकारकी द्वितीय मात्रा उकार है । जो उपासक ऐसा जानता है वह 
अपनी ज्ञानसन्तानका उत्कर्ष करता है, सवके प्रति समान होता है और 
उसके वंशमे कोई ब्रह्मज्ञानहीन पुरुप नहीं होता ॥ १० ॥ 


सम्मस्थानस्ेजसो यः स | जो खप्नस्यानवाळा तैजस है वह 
Pe ओंकारकी दूसरी मात्रा उकार है | 
ओङ्कारस्योकारो द्वितीपा मात्रा । | किस समानताके कारण दूसरी 
| मात्रा है---इसपर कहते हैं-उत्कर्प- 
के कारण । जिस प्रकार अकारसे 
अकारादुत्कृष्ट इव हुकारस्तथा उकार उत्क्ट-सा हँ उसी प्रकार 
दै विश्वसे तैजस उत्कृष्ट है । अथवा 
तेजसो विश्वादुभयत्वाद्वाकारम- | मध्यवर्ित्वके कारण [ उन दोनोंमें 
ए समानता है ] । जिस प्रकार उकार 
कारयाोमध्यस्य उकारस्तथा | अकार और मकारके मध्यमें स्थित है 
२ य ७ उसी प्रकार विश्व और प्राज्ञक मध्यमें 
चिश्वप्राज्ञयोमष्ये ` तेजसोऽत | ववर तयान हा ला 
उभयभाकस्वसामान्यात्‌ । समानतःके कारण भी [उनमें 
अभिन्नता है | । 

विद्वत्फलमुच्यते--उत्कृपति | अव इस प्रकार जाननेवालेको 
ह 2 | जो फळ मिलता हैं वह वतळाया 
ह वेज्ञानसन्ततिम्‌। विज्ञानसन्तति जाता है--जो इस प्रकार जानता 
हे वह ज्ञानसन्तति अर्थात्‌ विज्ञान- 
सन्तानका उत्कर्ष यानी वृद्धि करता 
है, सत्रके प्रति समान-तुल्य होता 
है अर्थात्‌ मित्रपक्षके समान शत्रु- 
वेष्यो भवति । अन्रह्मविदस्य पक्षका भी अद्वेष्य होता है तथा 
। उसके कुलम कोई व्रह्मज्ञानहीन 

कुले न भवति य एवं वेद ॥१०॥ | पुरुष नहीं होता ॥ १० ॥ 

~" 


केन सामान्येनेत्याह-उत्कर्पात्‌ । 


0. C 
वघयतीत्यथः । समानस्तुल्यश्च 


Lo 


मित्रपक्षस्येव शत्र पक्षाणामप्यप्रः 


२.) ४०. >> 
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मकार ओर ग्राज्ञका तादात्म्य 


~ ९ 
सुपुप्तस्थान* प्राज्ञा मकारस्तृताया मात्रा 
[aN ७० ९ ४०० ९० ७ CON ~ 
मितेरपीतेवां मिनाते ह वा इद सवेमपातश्च भवात 
७ ७ 

य एव वेद ॥ ११॥ ; 
सुषुप्ति जिसका स्थान है वह प्राज्ञ मान और ल्यके कारण ओंकार- 
की तीसरी मात्रा मकार है । जो उपासक ऐसा जानता है वह इस 
सम्पूर्ण जगतूका मान--प्रमाण कर लेता है और उसका ख्यस्थान हो 

जाता है ॥ ११॥ 

सुपुप्तथानः प्राज्ञो यः स। सपृप्तिस्थानवाछा जो प्राज्ञ है 
टर - । बह ओंकारकी तीसरी मात्रा मकार 
ओङ्कारस्य मकारस्तृतीया मात्रा । | है । किस समानताके कारण : सो 
प 2 वतटाते हैं--यहाँ इनमें यह 
कन सामान्यनत्याह सामान्य- | समानता है--ये मितिके कारण 
टु मितेमितिर्मान मीयते [समान हें ]। मिति मानको कहते हैं; 
मिदमत्र; मितेमितिर्मान मे जिस प्रकार प्रस्थ (एक प्रकारके वाट) 
इब £ || 
हर रजस गाइ | प्रलय और उत्पत्तिके समय मानों 
प्रवेश और-निर्गमनके द्वारा प्राज्ञसे 
विश्व और तैजस मापे जाते हैं; 


प्रखेनेव यवाः। यथोङ्कारसमाध्तौ | क्योंकि ओंकारवी समाप्तिपर उसका 
पुनः प्रयोग किये जानेपर मानों 


योगे ~ ~ २ 

न्‌ गा ba ०७७, 
उनः म र RETR] अकार और उकार मकारमें प्रवेश 
इवाकारोकारौ मकारे । ` । करके उससे पुनः निकलते हैं ? 


| 
अपीतेर्वा । अपी तिरप्यय एकी- | अथवा अपीतिके कारण भी 
। उनमें एकता है । अपीति अप्यय 
अर्थात्‌ एकीमावको कहते हैं। क्योंकि 
[जिस प्रकार] ओंकारका उच्चारण 
करनेपर अकार और उकार अन्तिम 
अक्षरमें एकीभूत-से हो जाते हैं 


ग्रयोत्पर्‍्योः प्रवेशनिरगमाभ्यां 


भावः । ओङ्कारोज्चारणे ह्यन्त्ये- 


ऽक्षर .एकोभूताविवाकारोकारो । | 


शां० भा० ] 
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तथा बिश्वतेजसौ सुपुप्तकाले 
राज्ञे । अतो वा सामान्यादेकत्वं 
प्राज्ञमकारयोः । 
विद्वत्फलभाह; मिनोति ह 
वा इदं सर्वं जगद्याथार्म्यं 
जानातीत्यर्थः । अपीतिश् 


जगर्कारणात्मा भवतीत्यथेः । 


अत्रावान्तरफलवचन प्रधान-' 


साधनस्तुत्यर्थम्‌॥ ११॥ 


उसी प्रकार सुषुप्तिके समय विश्व ` 
और तैजस प्राज्ञमें डीन. हो जाते 
हैं । सो, इस समानताके कारण भी 
प्राक्ञ और मकारकी एकता है । 


अव इस प्रकार जाननेत्राढेको जो 

फल मिळता है वह वतलाते हैं- 

[ जो ऐसा जानता है ] वह इस 

राग्पू्णे जगत्‌को माप लेता है, 

अर्थात्‌ इसका यथार्थ खरूप जान 

ठेता है; तथा अपीति यानी जगतका 

, कारणखरूप हो जाता है। यहाँ 

जो अवान्तर फल बतलाये गये हैं वे 

| प्रधान साधनकी स्तुतिके लिये 
। हैं॥ ११॥ 


ग 
|] 


“ESS 
मात्राओंका विश्वादिरूपता 


अत्रेते छोका भवन्ति 
इसी अर्थमें ये छोक भी हैं-- 


विश्वस्यात्वविवक्षायामादिसामान्यमुत्कटम्‌ । 
मात्रासँप्रतिपत्त स्यादा्तिसामान्यमेब च ॥ १६ ॥ 


जिस समय विश्वका अत्व-अकारमात्रल बतलाना इष्ट हो, अर्थात्‌ 


वह अकारमात्रारूप है ऐसा जाना जाय तो उनके प्राथमिकत्वकी 
समानता स्पष्ट ही है तथा उनकी व्याप्तिरूप समानता भी स्फुट 
ही है॥ १९ ॥ 


५८ माण्ड्क्योपनिषद्‌ [ गो० का० 
विश्वस्यात्वमकारमात्रत्वं यदा | जिस समय विश्वका अत्व यानी 
अकारमात्रत्व कहना इष्ट होता 
है उस समय पूर्वोक्त न्यायसे उनके 
ुक्तन्यायेनोरकटयुदभूतं इञ्यत | प्राथमिकत्वकी समानता उत्कट 
अर्थात्‌ उच्चत ( प्रकटरूपसे ) 
त्यर्थः । अत्वविवक्षायामित्यस्य़ | दिखायो देती है । 'मात्रासम्प्रति- 
पक्तो'--यह 'अत्वविवक्षायाम्‌? 
इस पदकी ही व्याख्या है । 
विश्वस्याकारमात्रत्बं यदा | तात्पर्य यह है कि जिस समय 
| विश्वके अकारमात्रत्वका ज्ञान होता 
है उस समय उनकी व्याप्तिकी 
मान्यमेव चोत्कटमित्यनुवतते | समानता तो स्पष्ट ही है । यहाँ “च? 
शब्दसे 'उत्कटम्‌' इस पदकी 
अनुवृत्ति की जाती है ॥१९॥ 
PERRIS 


तैजसस्योत्वविज्ञान उत्कर्षो इस्यते स्फुटम्‌ । 


मात्रासंप्रतिपत्तो स्यादुभयत्वं तथाविधम्‌ ॥ २० ॥ 
तैजसको उकाररूप जाननेपर अर्थात्‌ तैजस उकारमात्रारूप है ऐसा 
जाननेपर उनका उत्कर्ष स्पष्ट दिखायी देता है । तथा उनका उभयत्व भी 
स्पष्ट ही है ॥ २० ॥ 
तेज सस्योत्वबिज्ञान उकारत्वः| तैजसके उत्व-विज्ञानमें अर्थात्‌ 
विवक्षायायुत्कर्पो इस्यते स्फुटं | उसका उकाररूपसे प्रतिपादन करने- 
ग में उसका उत्कर्ष तो स्पष्ट ही दिखलायी 
सट कुन । उभयत्ब च स्फुटः देता है। इसी प्रकार उभयत्व भी 
मेवेति । पूवेवत्सबेम्‌ ॥ २० ॥ | स्पष्ट ही है। शेष सब पूर्ववत है॥ २ ०॥ 
->&९>७४७>३«- 


विवक्ष्यते तदादित्वसामान्य- 


व्याख्यान मात्रासंप्रतिपत्ताविति 


संप्रतिद्यत इत्यर्थः । आप्तिसा- 


चशब्दात्‌ ॥ १९॥ 
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मकारभावे प्राज्ञस्य मानसामान्यसुत्कटम्‌ । 


मात्रासंप्रतिपत्तो तु ल्यसामान्यमेव च ॥ २१॥ 
्राज्ञको मकाररूपतामें अर्थात्‌ प्राज्ञ मकारमात्रारूप है--ऐसा 
जाननेमें उनकी मान करनेकी समानता स्पष्ट है । इसी प्रकार उनमें छय- 
स्थान होनेकी समानता भी स्पष्ट ही है ॥ २१ ॥ 
कारत्वे प्राज्ञस्य मितिलया- | प्राइके मकाररूप होनेमें मान 
बुत्कृष्टे सामान्ये इत्यर्थः ॥२१॥। | और ल्यरूप समानता स्पष्ट हैं 
यह इसका तात्य हैं ॥ २१ ॥ 
“ES 
ऑंकारोपासकका अभाव > 
त्रिषु धामसु यस्तुल्यं सामान्यं वेत्ति निश्चितः । 
स पूज्यः सर्वेभूतानां वन्यश्रेव महामुनिः ॥ २२ ॥ 
जो पुरुष तीनों स्थानोंमें [बतछायी गयी) तुल्यता अथवा समानताको 
निश्चयपूर्वक जानता है वह महामुनि समस्त ग्राणियोंका पूजनीय 
और वन्दनीय होता है ॥ २२ ॥ 
यथोक्तस्थानत्रये यस्तुर्यसुक्तं | उपर्युक्त तीनों स्थानोंमें तुल्य- 
र रूपसे वतढायी गयी समानताको 
सामान्यं वेत्पेवमेवेत दिति निश्चितो। जो 'यह इसी प्रकार है! ऐसा निश्चय- 
य: स पूज्यो चन्दश्च त्रह्मविछोके | पूर्वक जानता है वह ब्रह्मवेत्ता लोकमें 
भवति ॥ २२॥ पूजनीय एव वन्दनीय होता है ॥२२॥ 
टर “ESS 
ओकारकी व्यस्तोपासनाके फल 
यथोक्तैः सामान्यैरात्मपादानां | पूर्वोक्त समानताओंसे आत्माके 
मात्राभिः सहेकत्वं कृत्वा | पादोंका मात्राओंके साथ एकत्य 
यथोक्तोड्कार प्रतिपद्य यो ध्यायति | करके उपयुक्त आकारको जानते हुए 
तम जो उसका ध्यान करता है उसे 


> 
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अकारो नयते विश्वमुकारश्रापि तैजसम्‌ । 
मकारश्च पुनः प्राज्ञं नामात्रे विद्यते गतिः ॥ २३॥ 
अकार विश्वको प्राप्त करा देता है तथा उकार तैजसको और मकार 
प्राज्ञको; किन्तु अमात्रमें किसोकी गति नहीं है ॥ २३ ॥ 


अकारो नयते विश्वं प्रापपति । ! अकार विश्वको प्राप्त करा देता 
| = ९. ~ ~ > 
अकारालम्बरनोः कार विद्ान्नैशवा- | हँ;अथोत्‌ अकारके आश्रत अकार- - 
FN पक | को जाननेवाला पुरुष वैश्वानर होता 
नरो भवतीत्यथः । तथोकार- | है । इसी प्रकार उकार तैजसको 
सैजसम्‌ । मकारश्चापि पुनः | और मकार पुनः प्राशको प्राप्त करा 
| देता है। “च' शब्दसे “नयते? (प्राप्त 
करा देता है) इस क्रियाकी अनुवृत्ति 
होती है। तथा मकारका क्षय 
. _ . ८... . | होनेपर बीजमात्रका क्षय हो जानेसे 
क्षयादमात्र आङ्कार गातनावद्यत | मात्राहीन ओंकारमें कोई गति नहीं 
कचिदित्यर्थः॥ २३ ॥ | होती-यह इसका तात्पर्य है ॥२३॥ 
~ 
अमात्र और आत्माका तादात्म्य 
१०» न ~ ON 
अमात्रश्चतुथाऽन्यवहायः प्रपच्चापशम , [शावाऽ- 
द्वे hn त्मे + ९ शात हर क्र ७ 
त _एवमाङ्कार आत्मव सावशात्यात्मचात्माच य 
एव वद ॥ १२॥ 
मात्रारहित आकार तुरीय आत्मा ही है । वह अव्यवहाय, प्रपञ्चोप- 
झम, शिव और अद्वेत है । इस प्रकार ओंकार आत्मा ही है। जो उसे 


इस प्रकार जानता है वह खतः अपने आम्रामे ही प्रवेश कर 
जाता है ॥ १२ ॥ 


ग्राज्ञ!। चशब्दान्नयत इत्यनु 


वतते । क्षीणे तु मकारे बोजभाव- 
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अमात्रो मात्रा यस्य नास्ति 


सोऽमात्र ओ्कारश्रतुर्थस्तुरीय | 
आत्मैव केवलोऽभिधानाभिधेय- | 


रूपयोर्वाड्ानसयोः क्षीणत्वादः 
व्यवहार्यः । प्रपञ्चोपशमः 
शिवोऽट्टेतः संवृत्त एवं यथोक्तः 


विज्ञानबता प्रयुक्त ओङ्कारः 


खिमात्रख्िपाद आत्मेव । संविः | 
शत्यात्मना स्वेनेव खं पारमार्थि- ¦ 


कमारमानं य एवं वेद । परमार्थः | 


` दशी ब्रह्मवित्‌ तृतीयं बीजभावं 


अमात्र--जिसकी मात्रा नहीं है 
| वह अमात्र ओंकार चोथा अर्थात्‌ 
| तुरीय केवळ आत्मा ही हैं। अभिधान- 
रूप वाणी और अभिधेयरूप मनका 
क्षय हो जानेके कारण वह अ- 
। व्यवहार्य है । तथा वह प्रपञ्चकी 
निपेधावधि, मङ्गलमय, और अद्वेत- 
खरूप है । इस प्रकार पूर्वोक्त 


। विज्ञानवान्‌ उपासकद्वारा प्रयोग 
। किया हुआ तीन मात्रावाला ओंकार 


तीन पादवाला आत्मा ही है । जो 
इस प्रकार जानता हैं [ अर्थात्‌ 
इस प्रकार उसकी उपासना करता 
। है ] वह खतः ही अपने पारमार्थिक 
आत्मामें प्रवेश करता है । परमार्थः 
दशी ब्रह्मवेत्ता तीसरे वीजभावको 
भी दग्ध करके आत्मामें प्रवेश करता 


दर्ध्वात्मानं प्रविष्ट इति न | दैः इसलिये उसका पुनर्जन्म नहीं 


पुनजांयते तुरीयस्याबीजत्वात्‌ । 


[osha 


न हि रञ्जुसपयोविवेके 
रञ्ज्वां प्रविष्टः सपों बुद्धिसंस्का 
रात्पुनः पूववत्तद्विवेकिनामुत्या 
स्यति । 
प्रतिपन्नसाधकभावानां सन्मार्गः 


मन्द्मध्यमाधया तु 


। होता, क्योंकि तुरीय आत्मा अबीजा- 

| त्मक है । , 

। रज्जु और सर्पका विवेक हो 

। जानेपर रख्जुमें डीन हुआ सर्प जिन्हें 

। उसका विवेक हो गया हे उन 

। पुरुषोंको बुद्धिके संस्कारवश पुन 
प्रतीत नहीं हो सकता । किन्तु जो 
मन्द और मध्यम बुद्धिवाले, साधक- 


गामिनां संन्यासिनां मात्राणां मात्रको प्राप्त, सन्मार्गगामी संन्यासी 


> > 
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पादानां च क्लूप्तसामान्यविदां | पूर्वोक्त मात्रा और पादोंके निश्चित 
| सामान्यभात्रको. जाननेवाळे हैं उनके 
यथावदुपास्यमान ओङ्कारो ब्रह्म . . __ 

लिये तो विधिवत्‌ उपासना किया 


प्रतिपत्तय आलम्बनीभवाति तथा | जाद २४ ति या 
~ च वल्यति- आश्रमाख्रिविधा' | श्रयखरूप होता है। यही वात 


| ( माण्ड फा० ३। १६) | “तीन प्रकारके आश्रम हैं” इत्यादि 
` इत्यादि ॥ १२॥ वाक्‍्योंसे कहेंगे ॥ १२ ॥ 
~ 
समस्त और व्यस्त ओंकारोपासना 
पूर्ववत्‌-- | पहलेके समान--- 


अत्रेते छोका भवन्ति— 
` इसी अर्थमें ये छोक भी हैं--- 

ओङ्कारं पादशो विद्यात्पादा मात्रा न संशयः । 
ओड्ठारं पादशो ज्ञाला न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
ओंकारको एक-एक पाद करके जाने; पाद ही मात्राएँ हैं-इसमें 
सन्देह नहों । इस प्रकार ओंकारको पादक्रमसे जानकर कुछ भी चिन्तन 

-न करे ॥ २४ ॥ 

यथोक्तेः सामान्यैः पादा एव | पूर्वोक्त समानताओंके कारण 
| पाद ही मात्राएँ हैं और मात्रा 
मात्रा मात्राश्च पादास्तसादोड्कार | ही 'पाद हैं । अतः तात्पर्य यह 
| है कि ओंकारको पादक्रमसे जाने । 
पादशो विद्यादित्यर्थः। एवमोङ्कारे | इस प्रकार ओंकारका ज्ञान हो 
जानेपर कृतार्थ हो जानेके कारण 
ज्ञाते दृष्टारथमदृष्टाथं वा न किंचित | किसी भी दुशर्थ ( ऐहिक ) अथवा 
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प्रयोजन चिन्तयेत्कृताथत्वादि- | अदृष्टार्थ ( पारलौकिक ) प्रयोजनका 

त्यर्थः ॥ २४ ॥ चिन्तन न करे--यह इसका 
अभिप्राय है ॥ २४ ॥ ` 


“Eee 
युञ्जीत प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्म निर्भयम्‌ । 
प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते क्कचित्‌ ॥ २५ ॥ 
चित्तको ओंकारमें समाहित करे; ओंकार निर्भय ब्रह्मपद है । 
ओंकारमें नित्य समाहित रहनेवाळे पुरुषको कहीं भी भय नहीं होता ।२५। 


युञ्जीत हसादध्याद्यथाव्या-| जिसकी पहले व्याख्या की जा 


ख्याते परमार्थरूपे प्रणये चेतो | जरी है उस परमार्थखरूप ओंकारमें 
चित्तको युक्त-समाहित करे, क्योंकि 


सनः । यस्सातप्रणवो ब्रह्म | ाराहो निवात 
निर्भयम्‌ । न हि तत्र सदा| नित्य समाहित रहनेवाले पुरुषको 
युक्तस्य भयं विद्यते क्कचित्‌ | र भी भय नहीं होता, जैसा कि 


FA दध १) | विद्वान्‌ कहीं भी भयको प्राप्त नहीं 
विठ्ठान पशात कुतश्चन होता? इस श्रुतिसे प्रमाणित होता 


(तै० उ०२। ९) इति श्रुते॥२५॥ | है ॥ २५॥ 
“Eon 
प्रणवो ह्यपरं ब्रह्म प्रणवश्च परः स्मृतः । 


अपूवोंऽनन्तरोऽबाह्योऽनपरः प्रणवोऽव्ययः ॥ २६ ॥ 

ओंकार ही परत्रह्म है. और ओंकार ही अपरन्न माना गया है। 

वह ओंकार अपूर्व ( अकारण ), अन्तर्वाझशून्य, अकार्य तथा अव्यय 
है ॥ २६ ॥ 
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परापरे ब्रह्मणी प्रणव परमार्थतः| पर और अपर ब्रह्म प्रणव हैँ । 


क्षीणे > त्ता मात्रारूप पादोंके क्षीण होने- 
5 20:38 वयक पर पर आत्मा ही ब्रह्म है, इसलिये 


रह्मेति न पूर्वं कारणमस्य विद्यत | इसका कोई पूर्व यानी कारण न 
होनेसे यह अपूर्व है । इसका कोई 
जातीयं ६ अन्तर--मिनजातोय भी नहीं है, 
किश्विद्विद्यत इत्यनन्तरः। | इसलिये यह अनन्तर है तथा इससे 
तथा बाह्यमन्यन्न विद्यत इत्य- | वाद्य भी कोई और नहीं है, 
इसलिये यह अवाह्य है और इसका 
कोई अपर-कार्य भी नहीं है इस- 
- विद्यत इत्यनपरः । सवाद्या- | लिये यह अनपर है । तात्पर्य यह 
| कि i बाहर- Ce 
भ्यन्तरो ह्यजः सैन्धवघनवत्‌ है कि यह ह भोतरसे अजन्मा 
(२ डक तथा सन्धत्रचनक समान प्रज्ञानघन 
“ERS 
° > ट द अ 

सवस्य प्रणवो ह्यादिमंध्यमन्तस्तथेव च । 

एवं हि प्रणवं ज्ञांत्वा व्यरनुते तदनन्तरम्‌ ॥ २७॥ 


प्रणव ही सबका आदि, मध्य और अन्त है । प्रणवको इस प्रकार 
जाननेके अनन्तर तद्रूपताको प्राप्त हो जाता है । २७ ॥ 
आदिमध्यान्ता उत्पत्तिस्थिति- | सबका आदि, मध्य और अन्त 
अर्थात्‌ उप्पत्ति, स्थिति और प्रळय 
प्रणव ही है। जिस प्रकार कि माया- 
रज्जुसर्पमृगतृष्णिकाखम्मादिवद्‌ | मय हाथी, रज्जुमें प्रतीत होनेवाठे 
सर्प, मृगतृष्णा और खपादिके 
समान उत्पन्न होनेवाले आकाशादि- 
यथा मायाव्यादयः। एवं हि| रूप प्रपञ्चके कारण मायावी आदि 


इत्यपूचः । नास्यान्तरं भिन्नः 


वाहः । अपरं कार्यमस्य न 


प्रलयाः सर्वस्यैव | मायाहस्ति- 


-उत्पद्यमानस्य वियदादिग्रपञ्चस्य 


शां भा० ] आगम-प्रकरण ६५ 
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ग्रणवमात्मानं मायाच्यादिस्था- | हैं उसी प्रकार मायावी आदिस्थानीय 
उस प्रणवरूप आत्माको जानकर 
हे विद्वान्‌ तत्काळ ही तद्रृपताको प्राप्त हो 
भाव व्यइनुत इत्यथः ॥ २७॥ । जाता है-ऐसा इसका तात्पर्य है ॥२७॥ 
“ESS 
प्रणवं हीइवरं विद्यात्सर्वस्य हृदि संस्थितम्‌। 
स्वेव्यापिनमोङ्कारं मला धीरो न शोचति ॥ २८॥ 


नीयं ज्ञात्वा तत्क्षणादेव तदात्म- 


प्रणवको ही सबके हृदयमें स्थित ईश्वर जाने । इस प्रकार सर्वव्यापी 
ऑंकारको जानकर बुद्विमान्‌ पुरुष शोक नहीं करता ॥ २८ ॥ 
सवेप्राणजातस्य स्मृति-| प्रणवको ही समस्त प्राणि- 
प्रत्ययास्पदे हृदये स्थितमीश्वरं समुदायके स्मृतिप्रत्ययक्रे आश्रयभूत 
ति र हृदयमें स्थित ईश्वर समझे । बुद्धिमान्‌ 
अणाहा यात्स च्योम- पुरुष आकाशके समान सर्वव्यापी 
वदोङ्कारमात्मानमसंसारिणं धीरो | ओंकारको असंसारी आत्मा [- शुद्ध 
बुद्धिमान्मस्वा न शोचति आत्मतत्त्व] जानकर, शोकके कारण- 
शोकनिमित्तानुपपत्तेः । “तरति का अभाव हो जानेसे शोक नहीं 


करता; जैसा कि ““आत्मवेत्ता शोक- 

शोकमात्मवित्‌” ( छा० उ० ७। | को पार कर जाता है” इत्यादि 

१।३) इस्यादिश्चुतिभ्यः ॥२८॥ | श्रुतियोंसे प्रमाणित होता है ।।२८॥ 
PES. 


ओंकारार्थज्ञ ही मुनि हे 
अमात्रोऽनन्तमात्रश्च द्वैतस्योपशमः शिवः । 
` ओड्ठारो विदितो येन स मुनिर्नंतरो जनः ॥ २६ ॥ 
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जिसने मात्राहीन, अनन्त मात्रावाळे, द्वैतके उपशमस्थान और 
मन्गलमय ओंकारको जाना है. वही मुनि है; और कोई पुरुष नहीं ॥२९॥ 
अमात्रस्तुरीय ओङ्कारः | मीयते अमात्र तुरीय ओंकार है । जिस- 
। से मान किया जाय उसे मात्रा. 
ऽनयेति मात्रा परिच्छित्तिः सा | अर्थात्‌ “परिच्छित्तिः कहते हैं; वह 
- मात्रा जिसकी अनन्त हो उसे 
अनन्ता यस्य सोऽनन्तमात्रः । | “अनन्तमात्र' कहा जाता है । तात्पर्य 
| यह है कि इसकी इयत्ताका परिच्छेद 
| नहीं किया जा सकता । सम्पूर्ण 
इत्यर्थः । सर्वद्वेतोपशमत्वादेव | दैतका उपशमस्थान होनेके कारण 
ही वह शिव ( मङ्गलमय ) है । 
शिव!) ओङ्कारो यथाव्यार्यातो | इस प्रकार व्याख्या किया हुआ 
प = ~ || ओंकार जिसने जाना है वही परमार्थ- 
बिदितो येन स परमाथतच्वस्य | तत्का मनन करनेवाला होनेसे 
मननान्युनिः । नेतरो जनः| सुगि’ है; दूसरा पुरुष शान 
होनेपर भी मुनि नहीं है-ऐसा इस- 

शाख्नत्िदपीत्यर्थः ॥२९॥ का तात्पर्य है ॥ २९ ॥ 

“ES 
इति श्रोगोविन्दभगत्रपूञ्यपादरिष्यस्य परमहंसपरित्राजकाचार्यस्य 
शङ्करभगत्रतः कृताबागमशाखविवरणे गोडपादीयकारिका- 
सहितमाण्डूक्योपनिषद्भाष्ये प्रथममागमम्रकरणम्‌ ॥१॥ 
ॐ तत्सत्‌ । 


नेतावत्त्वमस्य परिच्छेत्तु शक्यत 


केक्तथ्यफ्क्रण 


ज्ञाते देतं न विद्यत इत्युक्तम्‌ । 
“एकमेवाद्वितीयम्‌? 

(छा० उ० ६।२।१) 
इत्यादिश्रुतिभ्यः । 
आगममात्रं तत्‌ । तत्रोपपत्यापि 


प्रकरणस्य 
योजनम्‌ 


द्वैतस्य वेतश्यं शक्यतेऽबधारयि- 
तुमिति द्वितीयं प्रकरणमारभ्यते- 


“।एकमेत्राद्वितोयम्‌ इत्यादि श्रुति- 
योंके अनुसार ( आगम-प्रकरणकी 
१८ वीं कारिकामें ) यह कहा गया 
है कि ज्ञान हो जानेपर द्वैत नहीं 
रहता । वह केवळ आगम ( झाख- 
वचन ) मात्र था । किन्तु द्वेतका 
मिथ्यात्व युक्तिसे भी निश्चय किया 
जा सकता है, इसीलिये इस दूसरे 
प्रकरणका आरम्भ किया जाता है- 


स्वमदृष्ट पदार्थोका मिथ्यात्व 


वैतथ्यं सवेभावानां खप्न आहुर्मनीषिणः । 
अन्तःस्थानात्तु भावानां संवृतत्वेन हेतुना ॥ १ ॥ 


[ खम्नाबस्थामें ] सत्र पदार्थ शारीरके भीतर स्थित होते हैं; अतः 
स्थानके सङ्कोचके कारण मनीषिगण खभमे सब पदार्थोका भिथ्यात्व 


प्रतिपादन करते हैं ॥ १ ॥ 
वितथस्य भावो वेतथ्यम्‌, 


असत्यत्बमित्यर्थः। कस्य ? सर्वेषां 


बाह्याध्यास्मिकानां भावानां 
पदार्थानां खम्न उपलभ्यमाना- 


नाम्‌ , आहुः कथयन्ति, मनीषिणः 
प्रमाणकुशलाः। वेतथ्ये हेतुमाइ- 


वितथ ( मिथ्या ) के भावका 
नाम वैतथ्य' अर्थात्‌ असत्यत्व है । 
किसका वेतथ्य १ खम्रमें प्रतीत 
होनेवाले सम्पूर्ण बाह्य और आन्तरिक 
पदार्थोका मनीषिगण अर्थात्‌ प्रमाण- 
कुशल पुरुष वैतथ्य बतळाते हें । 
उनके मिथ्याखमें हेतु बतलाते हैं- 
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अन्तःस्थानात्‌+ अन्तः 


शरीरस्य मध्ये सानं | 


अन्तः संवृत- 
स्थानात्‌ 


थेपास्‌ । तत्र हि 
उपलभ्यन्ते 


बहिः 


शरीरात्‌। तसात्ते वितथा भवितु- 


भावा 


पर्वतहस्त्याद्यो न 


ऱ्य 
मानेषेटादिभिरनेकान्तिको हेतुः 
इत्याशङ्क्याह-संब्ृतत्वेन हेतुः 
नेति, अन्तः संब्ृतस्यानादित्यथः। 
न ह्यन्तः संवृते देहान्तर्नाडीपु 
पवेतहस्त्यादीनां सम्भवोऽस्ति; न 


~ 


हि देहे पवेतोञस्ति ॥ १॥ 


अन्तःस्थ होनेके कारण; अन्तर 
अर्थात्‌ शरीरके मध्यमें स्थान 
है जिनका [ ऐसे होनेके कारण ]; 
क्योंकि वहीं पर्वत एवं हस्ती आदि 
समस्त पदार्थ उपलब्ध होते हैं, 
शरीरसे बाहर उनकी उपलब्धि नहीं 
होती; इसलिये वे मिथ्या होने चाहिये। 
किन्तु [यदि शरीरके भीतर उपलब्ध 
होनेके कारण ही खप्नदृष्ट पदार्थ 
मिथ्या हैं तो] गृह आदिके 
भीतर दिखायी देनेवाले घट आदिम 
तो यह हेतु व्यभिचरित हो जायगा 
क्योंकि वहाँ जो उनकी प्रतीति है वह 
तो सत्य ही है ]-ऐसी शङ्का होने- 
पर कहते हैं-“स्ानके सङ्कोचके 


| कारणसे ।? तात्पर्य यह कि शरीरके 


भीतर संकुचित स्थान होनेसे [ उन- 
का मिथ्यात्व कहा जाता है ]। 
देहके अन्तर्वती संकुचित नाडीजालमें 
पर्वत या हाथी आदिका होना सम्भव 
नहीं है । देहके भीतर पर्वत नहीं 


। हो सकता ॥ १॥ 


“EES 


खमरश्यानां भावानामन्तः 
संब्ृतस्थानमित्येतद सिद्धम्‌ , 


यस्मात्‌ प्राच्येषु सुप्त उद्क्ष 


स्वभमें दिखलायी देनेवाले पदार्थो- 
का शरीरके भीतर संकुचित स्थान 
है-यह बात सिद्ध नहीं हो सकती, 
क्योंकि पूर्व दिशामें सोया हुआ 
पुरुष उत्तर दिशामें खप्त देखता-सा 


शां० भा० ] _ चैतथ्यप्रकरण द्र 
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सम्नान्पश्यन्निव दृश्यत इत्ये- | देखा जाता हैं [अतः वह शरीरसे 
तदाशडक्याह-- बाहर वहाँ जाकर उन्हं देखता होगा] 
छि -ऐसी आशङ्का करके कहते हैँ 

Q 


अदीघत्वाञ्च काळस्य गत्वा देशान्न पश्यति । 


~ ~ ५ ~~ 
प्रतिबुद्धश्च वे सवस्तस्मिन्देशे न विद्यते ॥ २ !! 
समयकी अदीर्धेता होनेके कारण वह देहसे वाहर जाकर उन्हें नहीं 
देखता तथा जागनेपर भी कोई पुरुप उस देशामें विद्यमान नहीं रहता । 
[इससे भी उसका खप्नदृष्ट देशमें न जाना ही सिद्ध होता है] ॥ २ ॥ 
न देहवाद्रहि्देशान्तरं गत्वा | वह देहसे बाहर देशान्तरमें 
दीर्घ, खम्नान्पश्यति । यसा- | जाकर खम नहीं देखता, क्योंकि 
कालाभावात्‌ त्मुप्तमात्र एच देह- बह सोया हुआ ही देहके स्थानसे 
मिथ्यालम देशाद्योजनशतान्तरिते | एक मासमें पहुँचने योग्य सौ 
मासमात्रप्राप्ये देशे खम्तान्पश्य- | पोजनकी दूरीपर खम देखता-सा 
i छिः -_  _ | देखाजाता है । [उस समय] उस 
निव दश्यते । न च तदंशग्राप्तें [ ] 


न काठ देशमें पहुँचने और वहाँसे लोटने 
गग च दीषेः कालोऽस्ि। योग्य दीर्घकाळ है ही नहीं । अतः 
अतोऽदीयत्वाच कालस्य न 


काळकी अदीर्घताके कारण वह खप्त- 
खमहग्देशान्तरं गच्छति। [| द्रा किसी देशान्तरमें नहीं जाता । 
किं च प्रतिबुद्धश्च वे सवः 


खम्तरक्खप्रदशनदेशे न विद्यते । 


यही नहीं, जागनेपर भी कोई 
खप्नद्रष्टा खप्न देखनेके स्थानमें नहीं 
i : रहता । यदि वह खम्नके समय 
यदि च खमे देशान्तरं गच्छे- | करिसी देशान्तरमें जाता तो जिस 
चसिन्देशे समरान्पस्ेत्तत्रैव य अ देखता उसीमें सा । 
> केन्तु ऐसी बात नहीं होती । 
प्रतिबुध्येत । न चैतदस्ति । रात्री वह रात्रिमें सोया हुआ मानो दिनमें 


सुप्तो$्हनीव भावान्पश्यति;बहुभि पदार्थोको देखता है और बहुतोसे 


> 
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संगतो भवति, यश्च संगत- | मिलता है; अतः जिनसे उसका मेळ 

= ९ होता है उनके द्वारा चह गृहीत 
स्तेगृह्येत । न च गृह्यते; गृहीतः 

शसा पत | ना चाहिये था । परन्तु गृहीत 

श्रेस्वामद्य तत्रोपलब्धवस्तो | होता नही; यदि गृहीत होता तो 

बयसिति ब्रयुः । न चैतदस्ति, | हमने तुझे वहाँ पाया था’ ऐसा 

29678 | कहते । परन्तु ऐसी वात है नहीं; 

तसान्न दशान्तर गच्छात | अतः खप्तमें बह किसी देशान्तरको 


खप्ने ॥२॥ नहीं जाता ॥ २ ॥ 
~ 
इतश्च खम्नददया भावा | सम्रमें दिखायी देनेवाले पदार्थ 
वितथा यतः-- इसलिये भी मिथ्या हैं, क्योंकि-- 


अभावश्च रथादीनां श्रूयते न्यायपूर्वकम्‌ । 

वैतथ्यं तेन वै प्रापतं खप्त आहुः प्रकारितम्‌ ॥ ३ ॥ 

श्रुतिमें भी [ खप्नदृष्ट ] रथादिका अभाव युक्तिपूवक सुना गया है । 
अतः [ उपयुक्त युक्तिसे ] सिद्ध हुए मिथ्याल्रको ही खप्नमे स्पष्ट बतलाते 
हैं ॥ ३॥ 

अभावश्चैव रथादीनां खम्त-| “उस अत्रस्थामें रथ नहीं हैं” 
रथाचभानतते- हञ्यानां श्रयते न्याय- | इत्यादि श्रृतिमें भी खप्तदष्ट रथादि- 
“यातन पूवक युक्तितः श्रुती, न | का अभाव युक्तिपूर्वक सुना गया 
तत्र रथाः” (ब्ृ० उ०४। ३। १०) है । अतः अन्तःस्थान तथा स्थानके 
इत्यत्र । देहान्तःस्थानसंबृतत्वादि-| सङ्कोच आदि हेतुओंसे सिद्ध हुआ 
तुना ग्रसं वैतथ्यं तद चुवादिन्या | मिथ्या, उसका अनुवाद करनेत्राली 
श्रुत्या खमे खयंज्योतिष्टन्श्चि | तथा खप्तमें आत्माका खयंप्रकारात्व 
ग्रातिपादनपरया प्रकाशितमाहु- | प्रतिपादन करनेत्राळी श्रुतिद्वारा 
्रह्मविदः॥। ३॥ ब्रह्मवेत्ता स्पष्ट बतळाते हैं ॥ ३ ॥ 

> ES 
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जाअद्दश्य पदाथोंके मिथ्यात्वमें हेतु 

अन्तःस्थानात्तु भेदानां तस्माजागरिते स्मृतम्‌। 
यथा तत्र तथा खमे संवृतत्वेन भिद्यते॥ ४ ॥ 
* इससे जाग्रत्‌ अवस्थामै भी पदार्थोका मिथ्यात्व है, क्योंकि जिस 
प्रकार वे वहाँ खप्नावस्थामें [ मिथ्या ] होते हैं उसी प्रकार जाग्रतमें भी 
होते हैं | केवळ शरीरके भीतर स्थित होने और स्थानके संकुचित होनेमें 

ही खम्नदष्ट पदार्थोका भेद है ॥ ४ ॥ 

जाग्रदृदश्यानां भावानां वेत- | जाग्रत-अबस्थामें देखे हुए पदार्थ 
थ्यमिति प्रतिज्ञा | मिथ्या हे-यह प्रतिज्ञा है । दृश्य 
होनेके कारण--यह उसका हेतु 
मिथ्यात्व ~ ~ | है। खममे देखे हुए पदार्थोके समान 
~ खमद्दश्यभावबदिति -यह दृष्टान्त है । जिस प्रकार वहाँ 
दान्तः | म खपे | मे देखे इए पदार्थोका मिथ्यात्व 
द्याना भावाना चतथ्य तथा है उसी प्रकार जा्रतूमें भी उनका 
जागरितेऽपि दृश्यत्वमविशिष्ट- | दर्यत्व समानरूपसे है--यह हेत्‌- 
मिति हेतूपनयः । तसाज्ञाग- पनयं है । अतः जागृतिमें भी उन- 
रितेऽपि वैतथ्यं स्मृतमिति | का मिथ्या माना गया है--यह 
निगमनम्‌ अन्तःस्यानारसंबत- | ग है । अन्तःस्थ होने और 


हि ८ । | स्थानका संकोच होनेमें खप्नदृष्ट 
स्येन च खम्नच्य्यानां भावार्ना | आवाका जाग्रददष्ट भावोंसे भेद है । 


जाग्रद्द*्येभ्यो भेदः । दशयत्वम- | द्यत्र और असत्यत्व तो दोनों ही 
सत्यत्वं चाविशिष्टमुभयत्र ॥४॥ | अवस्थाओंमें समान हैं ॥ ४ ॥ 
DE 
खमजागरितस्थाने ह्येकमाहुमेनीषिणः । 
भेदानां हि समत्वेन प्रसिद्धनेब हेतुना ॥ ५ ॥ 


१. व्यात्तिविशि हेतु पक्षम है--ऐसा प्रतिपादन करना 'हेतूपनय? 
कहलाता है । 


स्वप्नपदार्थ वद्‌- 
इश्यत्वेन वग्यत्वादिति हेतुः । 
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इस प्रकार प्रसिद्ध हेतुसे ही पदाथॉमें समानता होनेके कारण 
विवेकी पुरुषोंने खभ और जागरित अवस्थाओंको एक ही बतलाया है ॥५॥ 
्रसिद्धेनैव भेदानां ग्राह्य | पदा्थोके ग्राह्याग्राहकत्वरूप प्रसिद्ध 
आश्चग्राहक- ग्राहकत्वेन हेतुना | हेतुसे समानता होनेके कारण ही 
खाद समत्वेन खम्म- | विवेकी पुरुषोंने खप्त और जागरित 
जागरितस्थानयोरेकत्वमाहुिषेः | अत्रस्थाओंका एकत्व प्रतिपादन किया 
किन इति ू्प्रमाण सिद्धस्यैव है---इस प्रकार यह पूव प्रमाणसे 
फलम्‌ ॥ ५॥ सिद्ध हुए हेतुका ही फल है ॥५॥ 
)_ “ES 
इतश्च वेतथ्यं जाग्रद्‌रश्यानां | जाग्रत्‌-अबस्थामें दिखळायी देने- 
वाले पदार्थोंका मिथ्यात्व इसलिये भी 
है, क्योंकि आदि और अन्तमें उनका 
अमाव है । 


आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा । 
वितथैः सदृशाः सन्तोऽवितथा इव लक्षिताः ॥ ६ ॥ 


जो आदि और अन्तमें नहीं है [ अर्थात्‌ आदि और अन्तमें अस- 

द्रप है ] वह वर्तमानमें भी वैसा ही है । ये पदार्थसमूह असत्‌के समान 
होकर भी सत्‌-जैसे दिखायी देते हैं ॥ ६ ॥ 

यदादावन्ते च नास्ति बस्तु | जो मृगठृष्णादि वस्तु आदि और 

सगतृष्णिकादि तन्म- | अन्तमें नहीं है वह मध्यम भी नहीं 

ध्ये पे नास्तीति | होती पह बात छोकमें निश्चित 

निश्चितं ठोके तथेमे | री है । इसी प्रकार ये जाग्रत्‌ 


अवस्थामें दिखलायी देनेवाले भिन्न- 
जाग्रद्दश्या भेदाः। आधन्तयोर- | मिन पदार्थ भी आदि और अन्तमे 


भावाद्वितथैरेव मगतृष्णिकादिभिः न होनेसे मृगतृष्णा आदि असद्व- 


भेदानामाद्यन्तयोरभावात्‌ । 


आदा 
चाभागत्‌ 


झयां० भा० ] वेतध्यप्रकरण ७३ 
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सरृशत्वाद्वितथा एव तथाप्यवि- | स्तुओके समान होनेके कारण असत्‌ 
तथा इव लक्षिता मूढेरनात्म- | ही हैं; तथापि मूढ अनात्मज्ञ पुरुषों- 


बिद्भिः॥ ६॥ द्वारा वे सद्रूप समझे जाते हैं ॥६॥ 
“ERIS 
स्वमदृञ्यवञ्जागरितरस्याना- | शङ्का खमदश्योंके समान जाग- 


रित अवस्थाके इझ्योंका भी जो 


मप्यसर्वमिति यदुक्तं तदयुक्तम्‌। 
असत्यत्य बतलाया गया है वह ठीक 


यसाजाग्रद्द्श्या अन्नपानवाह- |  .. 

; श्षुत्पिपासादिनिदृत्ति | नहीं क्योंकि जाम्रद्दश्य़ अन्न, पान 
ह पि और वाहन आदि पदार्थ भूख-प्यास- 
कुवन्तो गमनागमनादिकायं च | की निवृत्ति तथा गमनागमन आदि 
सप्रयोजना इष्टाः । न तु | कार्योके करनेके कारण प्रयोजनवाले 
देखे गये हैं । किन्तु खमनदशयोंके 


ड विष्रयमें ऐसी बात नहीं है । अतः 
व्श्यवञ्जाग्रदूदश्यानामसत्व | स्तप्तदस्योके समान जाग्रद्दयोकी 


मनोरथमात्रमिति । | असत्यता केवरू मनोर॒थमात्र है । 


तन्न । कात्‌ ? यसात्‌-- | समाधान ऐसी बात नहीं है । 
क्यों नहीं है ? क्योंकि 


स्वझइश्यानां तदस्ति। तसात्खम्न- 


सप्रयोजनता तेषां स्वे विप्रतिपद्यते । 
तस्मादाद्यन्तवत््वेन मिथ्यैव खलु ते स्मरताः ॥ ७ ॥ 


खप्तमें उन ( जाग्रतपदार्थों ) की सप्रयोजनतामें विपरीतता आ 
जाती है । अतः आदि-अन्तयुक्त होनेके कारण वे निश्चय मिथ्या हो 
माने गये हैं ॥ ७॥ 


सम्रयोजनता इष्टा यान्नपाना- | [जागरित अत्रस्थामें ] जो अन्नः 
दीनां स्त्रमै विप्रतिपद्यते .। | पानादिकी सप्रयोजनता देखी गयी 
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जागरिते हि मुक्त्वा पीत्वा च 
विनिवर्तिततृट्सुप्तमात्र एव 


> 


तृप्ता 
षु त्पिपासाद्यातमहो रात्रोपितम- 
भुक्तवन्तमात्मानं मन्यते । यथा 
खमे भुक्त्मा पीत्वा चातृहोत्थि- 
तस्तथा । तस्हाज्जाग्रद्‌दश्यानां 
स्वप्ने विप्रतिपत्तिदंशा । अतो 
मन्यामहे तेपामप्यसच्वं खम्न- 
ˆ इृञ्यवदनाशङ्कनीयमिति । 
तसादाद्यन्तवच्वम्ुभयत्र समानः 


CANS 


मिति मिथ्येव खलु ते स्मृताः ७॥। 


है वह खममे नहीं रहती । जागरित 
अत्रस्थामें खा-पीकर तृप्त हुआ पुरुष 
तृपारहित होकर सोनेपर भी [खपमे] 
अपनेको क्षुधा-पिपासा आदिसे आत्त, 
दिन-रात उपत्रास किया हुआ और 
विना भोजन किया हुआ मानता है; 
जिस प्रकार कि खम्नमें, खा-पीकर 
जागा हुआ पुरुष अपनेको अतृप्त 
अनुभव करता है । अंतः खप्नाबस्था- 
में जाग्रद्द्इयोंकी व्रिपरीतता देखी 
जाती है । इसलिये खप्नदद्योंके 
समान उनकी असत्यताको भी हम 
शङ्का न करनेयोग्य मानते हैं । इस 
प्रकार दोनों ही अत्रस्थाओंमे आदि- 
अन्तरत समान है; अतः वे निश्चय 
| मिथ्या ही माने गये हैं ॥ ७ ॥ 


DE 


खमजाग्रङ्केदयोः समत्वाजा- 
्रद्गेदानामसत््वमिति यदुक्त 
तदसत्‌, करात ? इषटान्तस्या- 
सिद्धत्वात्‌ ? कथम्‌ । न हि 
जाग्रदृदष्टा एवैते भेदाः स्वमे 
इञ्यन्ते। कि तहिं ? 


खप्न और जाग्रतपदाथोकि समान 

| होनेसे जाप्रतूपदार्थोकी जो असत्यता 

बतळायी गयी है वह ठीक नहीं है। 

क्यों १क्योंकि यह दृष्टान्त सिद्ध नहीं 

हो सकता । केपे सिद्ध नहीं हो 

सकता ? क्योंकि जो पदार्थ जाग्रत 

| अवस्थानें देखे जाते हैं बे ही खप्नमें 

नहीं देखे जाते । तो उस समय 
और क्या देखा जाता है! 


१ 
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अभू खम्ने पञ्यतिः चतुर्दन्त- 
गजमारूढमष्टयुजमात्मानं मन्यते। 
अन्यद प्येवंप्रकारमपूर्वे पश्यति 
समे । तन्नान्येनासता सममिति 
सदेव । अतो दृष्टान्तो$सिद्धः । 


खम्तमें तो यह अपूर्व वस्तुएँ 
देखता है । अपनेको चार दाँतोंवाले 
हाथीपर चढ़ा हुआ तथा आठ 
भुजाओंबाला मानता है । इसी प्रकार 
खप्तमें और मी अपूर्व वस्तुएँ देखा 
करता है। वे किसी अन्य असत्‌ 
वस्तुके समान नहीं होतीं; इसलिये वे 


सत्‌ ही हैं । अतः यह दृष्टान्त सिद्ध 


त त्खप्न' जाग ~ न्म ~ 5 क 
सारा नहीं हो सकता | अतः खप्नके समान 


त्ययुक्तम्‌ । जागरितकी भी असत्यता है---यह 
कथन ठीक नहीं । 
तन्नः खे इष्टमपूर्व ) ऐसी वात नहीं है। खें देखी 


यन्मन्यसे न तत्सतः सिद्धम्‌ । | इई जिन वस्तुओंको अपूर्व समझता है 
कि तहिं ? वे खतःसिद्ध नहीं हैं। तो कैसी हैं ? 
अपूर्व स्थानिधमो हि यथा स्वगेनिवासिनाम्‌ । 
तानयं प्रेक्षते गत्वा यथैवेह सुशिक्षितः ॥ ८ ॥ 
जिस प्रकार [ इन्द्रादि ] खगनिवासियोंकी [ सहस्नेत्रत्वादि ] 
अलौकिक अवस्थाएँ सुनी जाती हैं उसी प्रकार यह ( खप्न ) भी स्थानी 
(-खपनदरष्टा आत्मा ) का अपूव धर्म है । उन खाप पदार्थोको यह इसी 
प्रकार जाकर देखता है जैसे कि इस लोकमें [ किसी मार्गविशेषके 
सम्बन्धमें ] सुशिक्षित पुरुष [ उस मार्गते जाकर अपने अभीष्ट लक्ष्यपर 
पहुँचकर उसे देखता है ] ॥ ८ ॥ § 
अपूर्व स्थानिधर्मो हि खानिनो | वे स्थानीका अपूर्व धर्मही हैं; स्थानी 
द्रष्टरेवे हि खप्रखानवतो | अर्थात्‌ खम्नस्थानवाले द्रष्टाका ही धर्म 
धमः । यथा खर्गनिवासि- | हैं। जैसे कि खर्गनिवासी इन्द्रादिके 
नामिन्द्रादीनां सहस्राक्षत्वादि | सहस्ताक्षत्वादि धर्म हैं उसी प्रकार 
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तथा खभडशो$पूर्वोञ्यं धर्मः । 
न खतः सिद्धो द्रष्डुः स्वरूपवत्‌ । 
तानेवंप्रकारानपूर्वान्खचित्तविः 
कर्पानयं स्थानी खमदृक्सम्स्थानं 
गत्वा प्रेक्षते । यथैवेह लोके 
सुशिक्षितो देशान्तरमागस्तेन 
मार्गेण देशान्तर गत्वा 
ताम्पदार्थान्पश्यति तद्वत्‌ । | 
तसाद्यथा स्थानिधर्माणां रञ्जु- 
सर्पेमृगतृष्णिकादीनामसत्त्वं तथा | 
खम्तरश्यानामपूर्वाणां स्थानिधर्म- 


त्वमेवेत्यसच्वमतो न खम्त रष्टान्त- 
स्यातिद्धत्वम्‌ ॥ ८ ॥ 


खमद्रष्टाका यह अपूर्व धर्म हे | 
रष्टाके खरूपके समान यह खतः- 
सिद्ध नहीं है । इस प्रकारके अपने 
चित्तद्वारा कल्पना किये हुए उन 
घर्मोको यह जो स्वम -देखनेवाला 
स्थानी है स्वप्तस्थानमें जाकर देखा 
करता है; जिस प्रकार इस लोकमें 
देशान्तरके मार्गके विषयमे सुशिक्षित 
पुरुप उस मार्गसे देशान्तरमें जाकर 
बहाँके पदार्थोको देखता है उसी 
प्रकार [यद भी देखता है] । अतः 


[ha धर धक. (० 
। जिस प्रकार स्थानीके धर्म रज्जु-सप 


और मृगतृष्णा आदिकी असत्यता हैं 
उसी प्रकार खम्नमें देखे जानेवाले 
अपूव पदार्थोका भी स्थानिधर्मत्व ही 
है, अतः वे भी असत्‌ हैं । इसलिये ' 
खम्दृष्टान्तकी असिद्धता नहीं है ॥८॥ 


DESH 


स्वम्ममे मनःकाल्पित और इन्द्रियग्नाह्म दोनों हा 
अकारके पदार्थ मिथ्या हैं 
निराकृता | सखप्नदृ्टान्तके अपूर्वत्वकी आशं 
“ | काका निराकरण कर दिया । अत्र 
खमतुल्यता | पुनः जाम्रतूपदार्थोकी खप्ततुल्यताका 
विस्तृतरूपसे प्रतिपादन करते हुए 
कहते हैं--- 
स्वझवृत्तावापे त्वन्तश्चेतसा कल्पितं त्वसत्‌ । 
बहिश्रतोणृहीतं सदू वैतश्यमेतयोः ॥ 8 ॥ 


अपू्वस्वाशङ्का 


खम्नदष्टान्तस्य पुनः 
जाग्रद्धेदानां प्रपञ्चयन्नाह-- 
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सम्नत्रस्थामे भी चित्तके भीतर कल्पना किया हुआ पदार्थ असत्‌ 
और चित्तसे बाहर [ इन्द्रियोंद्रारा | ग्रहण किया हुआ पदार्थ सत्‌ जान 
पड़ता है; किन्तु इन दोनोंका ही मिथ्यात्व देखा गया है ॥ ९, ॥ 


खप्नबृत्तावपि स्वम्स्थानेऽपि | खमकी बृत्ति अर्थात्‌ खप्नस्थानमें 
, मी चित्तके भीतर मनोरथसे सङ्कल्प 
अन्तश्चेतसा मनोरथसङ्रिपतम- | की हुई वस्तु असत्‌ होती है; क्यो- 
। कि वह सङ्कल्पके पश्चात्‌ तत्क्षण 
| ही दिखायी नहीं देती | तथा उस 
दशनात्तत्रेव खप्ने बहिश्चेतसा | खमावस्थामे ही चित्तसे बाहर चक्ष 
' आदिद्वारा ग्रहण किये हुए घट 
आदि सत्‌ होते हैं। इस प्रकार खमन 
घटादि सत्‌ । इत्वेबमसत्यमिति असत्य हैं- ऐसा निश्चय हो जानेपर 
भी उसमें सतू-असतका विभाग देखा 
निश्चितेऽपि सदसद्विभागो दृष्टः । | जाता है। किन्तु चित्तसे कल्पना किये 
इए इन आन्तरिक और बाह्य दोनों 
ही प्रकारके पदार्थोका मिध्याल्ल 
बंतथ्यमेव दृष्टम्‌ ॥ ९॥ देखा गया है ॥ ९, ॥ 


PERS 
जामतूमें भी दोनों ग्रकारके पदार्थ मिथ्या हैं 


सत्‌। सङ्क्पानन्तरसमकालमेवा- 


शृहीतं  चक्षुरादिद्वारेणोपलन्धं | 


उभयोरप्यन्तबहिश्रेतःऋल्पितयो- | 


जाग्रद्वृत्तावपे त्वन्तश्चेतसा कल्पितं त्वसत्‌ । 
बहिश्रेतोगृहीतं सय्ुक्तं वैतथ्यमेतयोः ॥ १० ॥ 
इसी प्रकार जाग्रदवस्थामें भी चित्तके भीतर कल्पना किया हुआ 
पदार्थ असत्‌ तथा चित्तसे बाहर ग्रहण किया हुआ पदार्थ सत्‌ समझा 


जाता है। परन्तु इन दोनोंहीका मिथ्यात्व मानना उचित है ॥ १०॥ 
माण्डू ४-- 


७८ 
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सदसतोवतथ्यं युक्तम्‌ 


इन सत्‌ और असत्‌ पदार्थोका 
मिथ्यात्व ठीक ही है, क्योंकि हृदयके 


अन्तर हिश्चेतःकर्पितत्वाविशेषा- | .॥तर या बाहर कल्पित होनेसे उनमें 


दिति व्याख्यातमन्यत्‌॥१ 


०॥ | कोई विशेषता नहीं होती । शेष 
| सबकी व्याख्या हो चुकी है ॥१०॥ 


-+8६०(१७२३५- 
इन मिथ्या, पदार्थोकी कल्पना करनेवाला कोन है? 


चोदक आह-- 


कि [ इसपर ] पूर्वपक्षी कहता है- 


उभयोरपि वैतथ्यं भेदानां स्थानयोयोंदे । 
` क एतान्बुध्यते भेदान्को वै तेषां विकल्पकः ॥ ११ ॥ 


यदि [ जागरित और खम ] दोनों ही स्थानोंके पदार्थोका मिथ्यात्व 
है तो इन पदार्थोको जानता कौन है और कौन इनकी कल्पना करने- 


वाला है ! ॥ ११ ॥ 
खमजाग्रत्थानयोभेंदानां यदि 
वैतथ्यं क॒एतानन्तबेहिथेतः- 
कल्पितान्वुष्यते । को वे तेषां 
विकल्पकः । स्मृतिज्ञानयोः क 
आलम्बॅनमित्यभिप्राय', न 
चेनिरात्मबाद इष्टः ॥ ११॥ 


यदि खमन और जागरित [ दोनों 
ही स्थानों ] के पदार्थोका मिथ्यात्व 
है तो चित्तके भीतर या बाहर 
कल्पना किये इए इन पदार्थोको 
जानता कौन है £ और कौन उनकी 
कल्पना करनेवाला है ? तात्पर्य यह 
है कि यदि निरात्मबाद अभीष्ट नहीं 
है तो [यह बताना चाहिये कि | उक्त 
स्मरण ( खप्त ) और ज्ञान (जागरित) 
का आलम्बन कौन है? ॥ ११ ॥ 


>₹०>७०- 
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इनकी कल्पना करनेवाला ओर इनका 
साक्षी आत्मा ही हे 


_कल्पयत्यात्मनात्मानमात्मा देवः खमायया । 


स एव बुध्यते भेदानिति - वेदान्तनिश्रयः ॥ १२॥ 

खयंप्रकाश आत्मा अपनी मायासे खयं ही कल्पना करता है और 
वही सत्र भेदोंको जानता है-यही वेदान्तका निश्चय है ॥ १२ ॥ 

खयं खमायया स्वमात्मान- | खयंप्रकाश आत्मा अपनी माया- 
से रज्जुमे सर्पादिके समान अपनेमें 
आपहीको आगे बतळाये जानेवाले 
भेदाकार कटपयति रज्ज्वादाविव | भेदरूपसे कल्पना करता है और 
खयं ही उन भेदोंको जानता है-- 
०६%: इस प्रकार यही वेदान्तका निश्चय 
भेदांस्तदवदेबेत्पेच वेदान्तनिश्चयः | | है | उसके सिवा स्मृति और ज्ञानः 
नान्योऽस्ति ज्ञानस्मृत्याश्रयः । । का कोई और आश्रय नहीं है । 
न च निरास्पदे एव ज्ञानस्मृती र. कक ति तत र) 
के कथनके समान ये ज्ञान और 

चैनाशिकानामिवेत्यभिप्रायः।१२। स्मृति निराधार नहीं हैं ॥ १२॥ 


>*६९०६०५७-३«- 
पदार्थकल्पनाकी विधि 


सङ्करपयन्केन प्रकारेण 
कल्पयतीत्युच्यते- 


मात्मा देव आत्मन्येव वक्ष्यमाणं 


सर्पादीन्‌ स्वयमेव च तान्बुध्यते 


वह संकल्प करते हुए किस 
प्रकार कल्पना करता है ? सो 
बतलाया जाता है | 


विकरोत्यपरान्भावानन्तश्चित्ते व्यवस्थितान्‌ । 
नियतांश्च . बहिश्चित्त एवं कल्पयते प्रभुः ॥ १३ ॥ 
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प्रभु आत्मा अपने अन्तःकरणमें [ वासनारूपसे. ] स्थित अन्य 

( लौकिक ) भावोंको नानारूप करता हैं तथा वहिश्चित्त होकर प्रथिवी 
आदि नियत और अनियत पदार्थोंकी भी इसी प्रकार कल्पना करता है।१३। 


विकरोति नाना करोत्यपरान्‌ | वह चित्तके भीतर वासनारूपसे 
लौकिकान्‌ भावान्‌ पदार्थान्‌ सित अव्याकृत. लौकिक भार्वो- 


या तवे शब्दादि पदार्थोको तथा अन्य पुथिवी 
शब्दादानच श्रान्ताश्चत्त वासना- > 
शब्दादीन क्र आदि नियत और कल्पनाकालमें ही 
रुपेण व्यवस्थितानव्याकृतान्‌ 


`` `| उत्पन्न होनेवाळे अनियत पदार्थोको 
नियतांभ एथव्यादीननियतांथ बहिश्चित्त होकर एवं मनोरथादिरूप 
कह्पनाकाठान्यहिशित्तः सस्तथा- पदार्थोको अन्तश्चित्त होकर विकृत 
न्तश्चि्तो मनोरथादिलक्षणा- | करता अर्थात्‌ नाना करता है-इस 
नित्येवं कण्पयति प्रगुरीश्वर | प्रकार प्रभु- ईश्वर अर्थात्‌ आत्मा 
आत्मेत्यर्थः १३॥ कल्पना करता है ॥ १३ ॥ 
“ENS 
आन्तरिक और बाह्य दोनों प्रकारके पदार्थ मिथ्या हैं 


: खम्नवच्चित्तपरिकहिपितं सव- | खप्नके समान सत्र कुछ चित्तका 
“उँ  |ही कल्पना किया हुआ है-इस 
मित्येतदाशङ्क्यते । यसाचित्त- | विषयमे यह शंका होती है-क्योंकि 


परिकल्पितेमनोरथादिलक्षणैश्रित्त| क चित्तपरिकल्पित और चित्तसे 
वया ही परिच्छेय मनोरथादिसे बाह्य 
रिच्छेद्येवेठक्षण्यी बाह्याना- | पदार्थोकी अन्योन्यपरिच्छेदवत्वरूप 
विलक्षणता है [अतः खप्नके समान 
ये मिथ्या नहीं हो सकते ] । 
सा न युक्ताशङ्का। समाधान-यह शंका ठीक नहीं 
है, [ क्योंकि- ] 


मन्योन्यपरिच्छेद्यत्वमिति । 


है, ७ 
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चित्तकाला हि येऽन्तस्तु द्वयकालाश्च ये बहिः । 
कल्पिता एव ते सर्वे विशेषो नान्यहेतुकः ॥ १४॥ 


जो आन्तरिक पदार्थ केवळ कल्पनाकाळतक ही रहनेवाळे हैं और 
जो बाह्य पदार्थ द्विकालिक [ अर्थात्‌ अन्वोन्यपरिच्छेद्य ] हैं वे सभी 
कल्पित हैं । उनकी विशेषताका [ अर्थात्‌ आन्तरिक पदार्थ असत्य हैं और 
वाह्य सत्य हैं-इस प्रकारकी भेदकल्पनाका ] कोई दूसरा कारण नहीं 
है॥ १४॥ 
चित्तकाला हि येऽन्तस्तु | जो आन्तरिक हैं अर्थात्‌ चित्त- 
चित्तपरिच्छैद्या; नान्यश्चित्त | रिच्छेय हैं वे चित्तकाल हैं, जिनका 
गिरे चित्तकाळके सिवा और कोई काळ 
कालव्यतिरेकेण परिच्छेदकः | परिच्छेदक न हो उन्हे ि्तकाळ 
कालो येषां ते चित्तकालाः । | कहते हैं । अर्थात्‌ वे केवळ कल्पना- 
कल्पनाकाल पएवोपलभ्यन्त | के समय ही उपलब्ध होते हैं । तथा 


इत्यर्थः । द्यकालाथ भेदकाला | वा पदार्थ दो काल्वाठे-भेदकालिक 


मर । | यानी अन्योन्पपरिच्छे हैं। जैसे 
अन्योन्यपरिच्छेद्याः । यथा- | गोदोहनपर्यन्त बैठता है; यानी 


गोदोहनमास्ते; याबदास्ते तावद्वाँ | जबतक बैठता है तबतक गौ दुहता 
दोग्धि याबद्वाँ दोग्धि ताबदास्ते। | | _ और जवतक गौ दुता है तबतक 


है बैठता है। उतने समयतक यह रहता 
वाघाने फ्रताशन्स शत परर | हरनि सा यतर ता 


परिच्छेद्यपरिच्छेदकत्व बाह्यानां | इस प्रकार बाह्य पदार्थोका परस्पर 
भेदानां ते इयकालाः । अन्तः | परिच्ठेच-परिच्छेदकल है; अतः वे 
दो कालवाठे हैं । किन्तु आन्तरिक 


श्त्तकाला मध्यान इयकालाः चित्तकालिक और बाह्य द्विकाल्कि- 
कल्पिता एव ते सर्वे । न बाझो | 3 सब कल्पित ही हैं। बाह्य पदार्थों- 


इयकालत्वविशेषः कल्पितत्व- की जो द्विकाल्कित्वरूप विशेषता है 
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व्यतिरेकेणान्यहेतुकः । अत्रापि | वह कल्पितस्वके सिंत्रा किसी अन्य 


हि खभदृष्टान्तो भवत्येव ॥ १४॥ | कारणसे नहीं हैं । इस विषयमे भी 
खम्नका दृष्टान्त है ही ॥ १४ ॥ 


उक? 
आन्तरिक और बाह्य पदार्थोका मेद केवल इन्द्रियजनित है 


अव्यक्ता एव येऽन्तस्तु स्फुटा एव च ये बहिः । 
कल्पिता एव ते सर्वे विशेषस्लिन्द्रियान्तरे ॥ १ ॥ 
जो आन्तरिक पदार्थ हैं वे अव्यक्त ही हैं और जो वाह्य हैं वे स्पष्ट 
प्रतीत होनेवाळे हैं । किन्तु वे सब हैं कल्पित ही । उनकी विशेषता तो 

केवल इन्द्रियोंके ही भेदमें है ॥ १५ ॥ 

यदप्यन्तरव्यक्तत्व॑भावानां चित्तकी वासनामात्रसे अभिव्यक्त 
मनोवासनामात्राभिव्यक्ताना | 5 पदार्थोका जो अन्तःकरणे 
A न | अव्यक्तत्व ( अस्फुटत्व ) और बाह्य 
स्फुटत्वं वा वहिश्रक्षुरादीन्दरि- चक्षु आदि अन्य इन्दरियोंमें जो 
यान्तरे विशेषो नासौ भेदाना- उनका स्फुटत्व है बह विशेषता 
मस्तित्वकृतः ख़प्नेऽपिं तथा | पदार्थोकी सत्ताके कारण नहीं है, 
। क्योंकि ऐसा ही खप्तमें भी देखा 
दशनात्‌। किं त हि? इन्द्रियान्तर | जाता है। तो फिर इसका क्या 


कृत एव । अतः कल्पिता एव | कारण है £ यह इन्द्रियोंके भेदके ही 


कारण है । अतः सिद्ध हुआ कि 
- जाग्रद्भावा अपि खप्नभाववदिति खप्नके पदार्थेके समान जाग्रत्काडीन 
सिद्धस्‌ ॥ १५॥ | पदार्थ भी कल्पित ही हैं ॥१०॥ 
“ES 


९. 00 हु 3 
हक अथात्‌ जाग्रत्‌के समान खप्नके मी चित्तपरिकदिपत पदाथ कल्पना 


> ~ ६४ ~ 0, ~ २३ ~ ० 
जाळ ओर बाह्य पदाथ द्विकालिक ही होते हे; परन्तु वे होते दोनो ही 
हैं | इसी प्रकार जाप्रतूमें भी समझो । 


शाँ० भा० ] चेतथ्यप्रकरण ८३ 
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पदार्थकल्पनाकी मूल जीवकल्पना हे 

Le fb | [न [oS ~ 
वाह्याध्यास्मिकानां भावाना-| वाह्य और आन्तरिक पदार्थोंकी 
~ 


~ ९७५ ~~ ` ~ पः निमित्त ओ ने क 
मितरेतरनिमित्तनेमित्तिकतया | परसपर निमित्त आर नेमितिकरूपसे 
कल्पना होनेमें क्या कारण है ? सो 


करपनायां कि मूलमित्युच्यते- | वतढाया जाता है— 


जीवं कल्पयते पूर्वं ततो भावान्पृथग्विधान्‌ । 
बाह्यानाथ्यात्मिकांश्रैन यथाविद्यस्तथास्सृतिः ॥ १६ ॥ 
[ वह प्रभु ] सबसे पहले जीवकी कल्पना करता है; फिर तरह- 
तरहके वाझ और आध्यात्मिक पदार्थोकी कल्पना करता है । उस जीवका 
जैसा विज्ञान होता है वैसी ही स्मृति भी होती है ॥ १६॥ 
जीव हेतुफलात्मकम्‌; अहं ¦ सबसे पहले “मैं करता हूँ, मुझे 
करोमि मम सुखदुःखे इत्येवं- | छख दु:ख है” इस प्रकारके हेतु- 
लक्षणम्‌; अनेबंलक्षण एव शुद्ध | "म जीवको [ वह प्रसु ] इस- 
~ ९ ___ - से विपरीत ळक्षणोंवाले शुद्ध आत्मामें 
SME र जन र कात | रज्जुमें सर्पके समान कल्पना करता 
पूवम्‌ । ततस्तादर्थ्येन क्रिया- | हे | फिर उसीके लिये क्रिया, कारक 
कारकफलमेदेन ग्राणादीन्नाना- ओर फलके भेदसे प्राण आदि नाना 
विधान्भावान्त्राद्यानाध्यात्मिकां- | प्रकारके बाह्य और आध्यासिक 
चैव करपते । | पदारथोंकी कल्पना -करता है । 
तत्र कल्पनायां को हेतुरि- | उस कल्पनामें क्या हेतु है-इस- 


सौ खर्यकल्पितो | पर कहा जाता है-यह जो खयं 
त्युच्यत । योसौ खर्यकरिपितो | ना किया हज जीव सब प्रकार” 
जीवः सवकल्पनायामधिकृतः स | कीकल्पनाका अधिकारी है, वह जैसी 
यथाविद्यः, याइशी विद्या विज्ञान-| वरिद्यावाला होता है अर्थात्‌ उसकी 
>> टु >_ जैसी विद्या यानी विज्ञान होता है वैसी 
मस्येति यथाविद्यः; तथाविधेव | ही स्मृति भी होती हे । अतः 


स्मृतिस्तस्पेति तथास्मृतिभेवति | वह वैसी ही स्मृतिवाला होता है । 


<४ 
Ss व्य यया si ae 


स इति । अतो हेतुकल्पना- 


माण्डूक 


विज्ञानात्फलविज्ञानं ततो हेतुफल- 


स्मृतिस्ततस्तद्विज्ञानं तदथेक्रिया- 
कारकतत्फलभेदविज्ञानानि 


तंभ्यस्तत्स्मृतिस्तत्स्मृतेथ्च पुनः 


` स्तद्विज्ञानानीत्येव बाह्यानाध्याः | 


त्मिकांश्रेतरेतरनिमित्तनेमित्तिक- 


भावेनानेकधा कल्पयते ॥ १६॥ 


| | 
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इस प्रकार [अन्नभक्षणादि ] हेतुकी 
| कल्पनाके विज्ञानसे ही [तृप्ति आदि] 
फळका विज्ञान होता है; उससे [ दूसरे 
दिन मी ] उन हेतु और फलकी स्मृति 
होती है और उस स्मृतिसे उनका ज्ञान 
तथा उनके लिये होनेवाळे [ पाकादि] 
| कर्म, [तण्डुडादि] कारक और उनके 
| [तृप्ति आदि] फलभेदे ज्ञान होते हें । 
उनसे उनकी स्मृति होती है तथा उस 
स्मृतिसे फिर उन [हेतु आदि ] के 
विज्ञान होते हैं। इस प्रकार यह जीव 
बाह्य और आध्यात्मिक पदार्थोंकी 
पारस्परिक निमित्त-ने मित्तिकमावसे 
अनेक प्रकार कल्पना करता है ॥१६॥ 


~ 


जीवकल्पनाका 


तत्र जीवकल्पना सर्वकल्पना- 
मूलमित्युक्तं सेव जीवकल्पना 


किनिमित्तेति दृष्टान्तन प्रति- 
पादयति-- 


अनिश्चिता यथा रज्जुरन्धका 
सर्पधारादिमिर्भावस्तद्वदात्म 


हेतु अज्ञान है 
यहाँतक जीवकल्पना ही सब 
कल्पनाओंका मूल है--यह कहा गया; 
किन्तु वह जीव-कल्पना है किस 
निमित्तसे ?-इस बातका दृष्टान्तसे 
प्रतिपादन करते हैं--- 


रे विकल्पिता । 
। विकल्पितः ॥ १७ ॥ 


जिस प्रकार [ अपने खरूपसे ] निश्चय न की हुई रज्जु अन्धकार- 


में सप-धारा आदि भावोंसे कल्पना 


की जाती है उसी प्रकार आत्मामें भी 


तरह-तरहकी कल्पनाएँ हो रही हैं ॥ १७ ॥ 


यथा लोके सेन रूपेणानिश्चि- 
तानबधारितैवमेवेति रज्जुमन्दा- 


जिस प्रकार अपने खरूपसे 
अनिश्चित अर्थात्‌ यह ऐसी ही है 


शांग्भा०] २. वेतथ्यप्रकरण ८५ 
न्धकारे कि सपे उद्कधारा | इस प्रकार निर्धारण न को हुई रज्जु 
मन्द अन्धकारमें “यह सर्प है ? 'जल- 
कौ धारा है ?' अथवा “दण्ड है ? 
भवाति पूव खरुपानिश्चयनिसित्तम्‌। इस प्रकार-पढ्छेसे खरूपका निश्चय 
Moor होनेके कारण-अनेक प्रकारसे 
सादि (ह उस) र्य खम कल्पना की जाती है; यदि रञ्जु 
निश्चिता स्यात्‌; न सर्पादिवि- | पहले ही अपने खरूपसे निश्चित हो 
करपोऽभविष्यद्‌ यथा स्वहस्ता- | तो उसमें सर्पादिका विकल्प नहीं हो 
सकता, जैसे कि अपने हाथकी अँगुली 

जुल्य [दि द्षु न्तः । ~ SS 
मणका जज सक टा | आदिमे [ ऐसा कोई विकल्प नहीं 

° थृवि च 

तद्द्वेतुफलादिसंसारधर्मानर्थवि- | होता ]। यह एक दृष्टान्त है । इसी 
लक्षणतया स्वेन विशुद्धविज्ञप्ति तरह हेंतु-फलादि सांसारिक धर्मरूप 
दै अनर्थसे विलक्षण अपने विशुद्ध 
सात्रसत्ताद्वयरूपणानिश्चितत्वा- | विज्ञप्तिमात्र अद्वितीय सत्ताखरूपसे 


ज्जीवप्राणाद्यनन्तभावभेदेरात्मा निश्चित न होनेके कारण ही आत्मा 
टे, -  _ जीव एवं प्राण आदि अनन्त विभिन्न 
विकल्पित इत्येष सर्वोपनिषदां | आबरोंसे बिकल्पित हो रहा है-यही 


सिद्धान्तः॥ १७॥ सम्पूर्ण उपनिषदोंका सिद्धान्त है. १७ 
PERS 
अज्ञानानिवृत्ति ही आत्मज्ञान है 
निश्चितायां यथा रञ्ञ्वां विकल्पो विनिवर्तते । 


रज्जुरेवेति चाहेत॑ तद्वदात्मविनिश्रयः ॥ १८ ॥ 

जिस प्रकार रञ्जुका निश्चय हो जानेपर उसमें [ सर्पादिका ] 

बिकल्प निवृत्त हो जाता है तथा “यह रज्जु ही है? ऐसा अद्वैत निश्चय 
होता है उसी प्रकार आत्माक्रा निश्चय है ॥ १८ ॥ 


दण्ड इति वानेकधा विकल्पिता 


८६ माण्डक्योपनिषद्‌ [ गौ० का० 
oe i De Ee no wD SD a sn ra a Eo 
रज्जुरेवेति निश्चये सर्वविः | यह रज्जु ही है” ऐसा निश्चय 
कल्पनिवृत्तो रज्जुरेवेति चाद्वैतं क या विकलो निवृत्ति 
नेति प्रकार यह रज्जु 
यथा तथा “ नेति” ( छू 2 हर ल ह यी 
उ० ४ । ४) २२) इति सवः 


पक 20 ८ है उसी प्रकार “नेति-नेति” इस 
धमंशूर शाख्ज- | .. ` र 

ससार पय सर्वसंसारधर्मशन्य आत्माका. प्रति- 

नितविज्ञानह्व्यालोककतात्मवि- | पाटन करनेवाले शाखसे उत्पन्न इर 

निश्चयः  “आत्मेवेदं सबम्‌' | = ज्ञानरूप सूर्यके प्रकाशसे आत्माका 


( छा उ० ७। २५। २) | ऐसा निश्चय होता है कि “यह सब 
(अपूवमनपरमनन्तरमबाद्यम्‌” | आत्मा ही है” “बह कारण-कार्यसे 
(चः उ० २। ५। १९ ) | रहित और अंन्तर्ब्राद्यशून्य है”/'बाहर- 
«सुबाद्याम्यन्तरो जः” ( मु० | भीतरसे ( कार्य-कारण दोनों दृश्यों- 
उ०२। १।२) “अजरोऽमरो- ३ ) अजन्मा है” “वह जराशून्य, 
ऽमृतोऽभयः? (बु० उ०४। ४) | अमृत और अभय है” तथा “वह 
२५)/एक एवाद्वयः” इति॥१८॥ | एक अद्वितीय ही है” ॥ १८ ॥ 
“ESB 
यद्यात्मेक एवेति निश्चयः | यदि यह बात निश्चित है कि 
| प्राणादिमिरनन्तैमाबरतै (आत्मा एक ही है तो वह इन 
ज्र भरनन्तभावरतः ससाररूप प्राणादि अनन्त भावोंसे 
संसारलक्षणेविकल्पित इति, कैसे विकल्पित हो रहा है! 
सो इस विषयमे कहा जाता 
उच्यते, श्रृणु है, सुनो-- 


विकल्पका मूल माया हे 
प्राणादिभिरनन्तैश्र भावैरेतैविकल्पितः । 
मायैषा तस्य देवस्य यया संमोहितः स्वयम्‌ ॥ १६ ॥ 


शां० भा० ] 


वेतथ्यप्रकरण 
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“Ts wis cfs 000 स्वार go fon lon in ci cn 
यह जो इन प्राणादि अनन्त मात्रोंते विकल्पित हो रहा है सो यह 
उस प्रकाशमय आत्मदेवकी माया ही है, जिससे कि वह खयं ही मोहित 


हो रहा है ॥ १९ ॥ 


` मायेपा तस्यात्मनो देवस्य । | 


यथा मायाविना ब्रिहिता माया | 
' हुई माया अति निमल आकाशको 


गगनमतिविमलं जङुसुमितैः 
सपलाशेस्तरुभिराकीण मिव 
करोति तथेयमपि देवस्य माया 
ययायं खयमपि मोहित इव 
मोहितो भवति। “मम माया 
दुरत्यया” (गीता ७। १४) 
इत्युक्तम्‌ ॥ १९॥ 


यह उस आत्मदेवकी माया है । 
जिस प्रकार मायात्रीद्वारा प्रयोग की 
हुई 


SN 


पछत्रयुक्त पुष्पित पादपोसे परिपूर्ण 


“कर देती है उसी प्रकार यह भी 


उस देवकी माया हैँ जिससे कि यह 
खयं भी मोहित हुएके समान मोह- 
ग्रस्त हो रहा हैं । “मेरी मायाका पार 
पाना कठिन है” ऐसा [भगवानूने ] 


कहा भी है ॥ १९ ॥ 


“ES 
मूलतत्त्वसम्बन्धी विभिन्न प्रतवाद 
प्राण इति प्राणविदो भूतानीति च तद्विदः । 
गुणा इति गुणविदस्तत्त्वानीति च तद्विदः ॥ २० ॥ 
प्रागोपासक कहते है “प्राण ही जगतका कारण है ।' भूतज्ञों (प्रत्यक्ष- 

वादी चार्वाकादि ) का कथन है-'[ प्रथिवी आदि ] चार भूत ही परमार्थ 
हैं!” गुणोंको जाननेवाले [सांख्यवादी] कहते हे गुण ही सृष्टिक हेतु हे ।' 
तथा तत्त्वज्ञ ( शेव ) कहते हें-“[ आत्मा, अंविद्या और शिव--ये तीन } 
तत्त्व ही जगतके प्रवर्तक हैं? ॥ २० ॥ 


(422 ~ 


पादा इति पादविदो विषया इति तद्विदः । 


लोका इति लोकविदो देवा इति च तद्विदः 


॥ २१ ॥ 
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पादवेत्ता कहते हँ “विश्व आदि पाद ही सम्पूर्ण व्यवहारके हेतु हैं ।' 

[ वाल्स्यायनादि ] विषयज्ञ कहते हैं-“शाब्दादि विषय ही सत्य वस्तु हैं ।? 

लोकवेत्ताओं ( पौराणिकों ) का कथन है-“ठोक ही सत्य है ।' तथा देवो- 
पासक कहते हैं---इन्द्रादि देवता ही सृष्टिकें सञ्चालक हैं? | २१ ॥ 


वेदा इति वेदविदो यज्ञा इति च तद्विदः । 
भोक्तेति च भोक्तृबिदो भोञ्यमिति च तहिंदः ॥ २२ ॥ 
बेदज्ञ कहते हें--ऋगादि चार वेद ही परमार्थ हैं।' याज्ञिक कहते: 
हैं-'यज्ञ ही. संसारके आदिकारण हैं ।' भोक्ताको जाननेवाले भोक्ता- 


की ही प्रधानता बतळाते हैं तथा भोज्यके मर्मज्ञ ( सूपकारादि ) भोञ्य- 
पदार्थोकी ही. सारवत्ताका प्रतिपादन करते हैं ॥ २२ ॥ 


सूक्ष्म इति सूक्ष्मविदः स्थूल इति च तद्विदः । 
मूते इति मू्तविदो;मूते इति च तद्विदः ॥ २३ ॥ 
सूद्षमवेत्ता कहते हैं--“आत्मा सूक्ष्म (अणु-परिमाण) है।' स्थूळवादी 
( चार्वाकादि ) कहते हैं-'वह स्थूल है ।' मूर्तवादी ( साकारोपासक ) 


कहते हैं-'परमार्थ वस्तु मूर्तिमान्‌ है।' तथा अमूर्ततवादियों ( शून्यवादियों ) 
का कथन है कि वह मूत्तिहीन है || २३ ॥ 


काळ इति कालविदो दिश इति च तद्विदः । 


वादा इति वादविदो भुवनानीति तद्विदः ॥ २४॥ 
काउञ्ञ ( ज्योतिषी लोग ) कहते हैं-'काळ ही परमार्थ है ।' 
दिशाओंके जाननेवाले ( खरोदयशास्री ) कहते हैं--'दिशाएँ ही सत्य 
वस्तु हैं।' बादवेक्ता कहते हे---“[ धातुवाद, मन्त्रवाद आदि ] बाद ही सत्य 
वस्तु हैं ।' तथा भुवनकोषके ज्ञाताओंका कथन है कि भुवन ही परमार्थ 
हैँ ॥ २४ ॥ 
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मन इति सनोविदो बुद्धिरिति च तहिंदः । 
चित्तमिति चित्तविदो घर्माधमो च तद्विदः ॥ २५॥ 
मनोविद्‌ कहते हैं---मन ही आत्मा है?, बौद्धोंका कथन है--बुद्धि 
ही आत्मा है”, चित्तज्ञोंका विचार है--'चित्त ही सत्यवस्तु है;' तथा 
धर्माधर्मबेत्ता मीमांसक ) “धर्माधर्मको ही परमार्थ मानते हैं! || २५ ॥ 
पञ्चविशक इत्येके षड्विंश इति चापरे । 
एकत्रिशक इत्याहुरनन्त इति चापरे ॥ २६॥ 
कोई ( सांख्यवादी ) पच्चीस तच््ोंको, कोई (पातञ्जलमतावलम्बी) 
छन्त्रीसोंको और कोई ( पाशुपत ) इकतीस तत््रोंको सत्य मानते है% तथा 
अन्य मतावळम्बी परमार्थको अनन्त भेदोंवाला मानते हैं ॥ २६ ॥ 
लोकॉह्लोकविदः प्राहुराश्रमा इति तद्विदः । 
/५ ७ क ७ ०३ कि 
स्त्रापुनपुसक ल्ङ्गाः परापरमथापर ॥ २७ ॥ 
लौकिक पुरुष लोकातुरञ्जनको और आश्रमवादी आश्रमोंको ही 
प्रधान बतळाते हैं । ढिङ्गवादी ख्रीलिङ्ग, पुंलिङ्ग और नपुंसकलिङ्गोंको 
तथा दूसरे लोग पर और अपर ब्रह्मको ही परमार्थ मानते हैं। २७॥ 
सृष्टिरिति सृष्टिविदो लय इति च तद्विदः । 
स्थितिरिति खितिविदः सर्वे चेह तु सर्वदा ॥ २८॥ 
सृष्टिवेत्ता कहते हैं - सृष्टि ही सत्य है”, ल्यवादी कहते है “लय 
ही परमार्थ वस्तु है? तथा स्ितिवेत्ता कहते हैं---'स्थिति ही सत्य है | इस 
प्रकार ये [ कहे हुए और बिना कहे- हुए ] सभी वाद इस आतमतत्त्वमे 
सर्वदा कल्पित हैं ॥ २८ ॥ 
अ प्रधान, महत्तत्त्व, अहंकार, पञ्चतन्मात्रा, पाँच ज्ञानेन्द्रियॉ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, 
पाँच विषय और मन-ये सांख्यवादियोंके पच्चीस तत्त्व हैं योगी इनके सिवा 


छब्बीसवाँ तत्व ईश्वर मानते हैं और पाशुपतोंके मतमै इन पच्चीस तत्त्वोके 
अतिरिक्त राग, अविद्या; नियति, काल, कला और माया--ये छः तत्व और हा 
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प्राणः प्राज्ञो बीजात्मा | प्राण बीजखरूप प्राज्ञको वाहते हैं| 

त लक उपर्युक्त स्थितिपर्यन्त सव विकल्प 
तत्कायभेदा हीतरे खित्यन्ताः। |. पर्ण ह 
द ठोवि « | उसीके कार्यभेद हैं । सम्पूर्ण प्राणियों- 

अन्ये च सर्वे लोकिकाः सवः | से परिकल्पित अन्य सव लौकिक- 
प्राणिपरिकल्पिता भेदा रज्ज्या- | धर्म रज्जुमें सर्पके समान उन 
मिव सर्पादयः तच्छून्य आत्म- | विकल्पोसे शून्य आत्मामें आत्म- 


न्यात्मखरूपानिश्चयहेतोरविद्यया | खरूपके अनिश्चयके कारण अविद्यासे 


पना किये गये हैं-- 
कल्पिता इति पिण्डीकृतोऽरथः । | ना किये गये है यह इन 


परीत । छोकोका समुदायाथ है । प्राणादि 
हु र प्रत्यक पदार्थे &ोकोक्र प्रत्येक पदार्थके व्याख्यान- 
व्याख्याने फर्थुप्रयोजनत्वा- | का अत्यन्त अल्प प्रयोजन होनेके 


स्सिद्पदाथत्वाच यल्लो न | कारण तथा वे सिद्ध पदार्थ हैं-इस- 


कृतः ॥ २८॥ | लिये प्रयतन नहीं किया ॥ २८॥ 
DES 
कि बहुना अधिक कया £ 


यं भावं दर्शयेद्यस्य तं भावं स तु पश्यति । 

तं चाबति स भूत्वासौ तद्ग्रहः समुपैति तम॒॥ २६॥ 
[गुरु ] जिसे जो भाव दिखला देता है वह उसीको आत्मखरूपसे 
देखने लगता है तथा इस प्रकार देखनेवाले उस व्यक्तिकी वह भाव तद्रूप 
होकर रक्षा करने लाता है | फिर उस (भात्र) में होनेवाळा अभिनिवेश 

उस [के आभ्षमात्र] को प्राप्तं हो जाता है ॥ २९ ॥ 
ग्राणादीनामन्यतमयुक्तमचुक्त | जिसका आचार्यं अथवा कोई 
चाच्य भाच पदाथ दशयंद्यस्या Pee आओ UE 
| किसी कहे हुए अथवा किसी बिना 
चार्योऽन्यों वास इदमेव तस्वमिति कहे हुए अन्य भावको भी “यही 
परमार्थतत्तर. है? इस प्रकार दिखा 
स त भावमात्मभूत पञ्यत्ययः | देता है वह उसी भावको आत्मभूत 
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महमिति बा ममेति वा । तं च | हुआ देखता है [ और समझता है 
कि-] “में यही हूँ? अथवा “यही 
मेरा खरूप है? | तथा उस द्वष्टाकी 
भावोऽसौ भूत्वा रक्षति । स्वेना- भी, जो भाव उसे दिखलाया गया 
है, तद्रूप होकर रक्षा करता है; 

अर्थात्‌ उसे सव प्रकार अपने खरूप- 
से निरुद्ध कर देता है। उसी भावमें 
जो ग्रह-आग्रह अर्थात्‌ “यही तत्त्व 
इदमेव तच्वमिति स तं ग्रहीतार- | हे? इस प्रकारका अभिनिवेश है 
वह उस भावके ग्रहण करनेवाळेको 
प्राप्त होता है, अर्थात्‌ उसके आत्म- 
तीत्यर्थः ॥ २९॥ | स्वरूपको प्राप्त हो जाता हैं ॥२९॥ 

DES 
आत्मा सर्वाधिष्ठान है ऐसा जाननेवाला ही परमार्थदर्शी हे 


द्रष्टारं स भावोऽवति यो दर्शितो 


(५ ~ “२ 
त्मना सवंतो निरुणद्धि । 


तसिन्ग्रहस्तद्ग्रहस्तद भिनिवेशः । 


ग्ुपैति । तस्यात्मभावं निगच्छ- | 


NN 


०७० ० व 
एतरपषा(पृथग्मावः पृथगेवेति लक्षितः । 
एवं यो वेद तत्त्वेन कल्पयेत्सो(विशङ्कितः ॥ ३० ॥ 
[इस प्रकार सत्रका अधिष्ठान होनेके कारण ] इन प्राणादि अप्रुथग 
भावोंसे [पृथक्‌ न होनेपर भी अज्ञानियोंद्वारा ] यह आत्मा भिन्न ही माना 
गया है । इस बातको जो वास्तविकरूपसे जानता है बह निःशंक होकर 
[ चेदार्थकी ] कल्पना कर सकता है || ३० ॥ 
एतेः प्राणादिभिरात्मनो- | रज्जुमे कल्पित सीदि भावोंसे 
5पृथग्भूतेरप्रथग्भावेरेष आत्मा | रञ्जुके समान यह आत्मा अपनेसे 


रजुरिव सर्पादिविकल्पनारूपैः | शत आणादि अप्रथग्भावोंसे 
हे र नु पृथक्‌ ही है-ऐसा मूर्खोको लक्षित-: 
पृथगेवेति लक्षितोऽभिलक्षितो | अभिलक्षित अर्थात्‌ निश्चित हो रहा 


निश्चितो मूढेरित्यथः विवेकिनां | है । विवेकियोंकी दृष्टिमै तो “यह 
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तु रञज्वामिव करिपताः सर्पादयो | जो कुछ है सत्र आत्मा ही है” इस 
नात्मञ्यतिरेकेण . प्राणादयः | श्रतिके अनुसार रज्जुमें कल्पित 
सन्तीत्यभिप्राः “इदं सवं | सपीदिके समान ये प्राणादि आत्मा- 
यदयमात्मा” ( बृ० उ० २।४। | से भिन्न हैं ही नहीं-ऐसा. इसका 
६, ४। ५। ७) इति श्रुतेः । | तात्पर्य है । ९ 

एवमात्मव्यतिरेकेणासर्वं | इस प्रकार रज्जुमें कल्पित सर्पके 
। समान जो आत्मामें कल्पित पदार्थो- 


रज्जुसपबदात्मनि कर्पिताना- | WF र 
| का आत्माके सिवा असत्यत्वसमझत्म 


मात्मान च केवळ नर्विकल्प | है तथा आत्माको श्रुति और युक्तिसे 


~ 


। र > है 
यो वेद तत्त्वेन श्रुतितो युक्तितश्च | परमार्थतः निर्विकल्प जानता है वह 


(a _ कर On ¢ 
CS 0 थं ट्र निःशक हांकर वंदाथका यह वाक्य 
सोऽविशङ्कितो वेदार्थ विभागतः | SR: 
| इस अथका प्रतिपादन करनेवाला 


कल्पयेत्करपयती त्यथः-इद मेवं- | है और यह अन्यार्थपरक है? इस 
परं वाकयमदोऽन्यपरमिति । न | प्रकार विभागपूर्वक कल्पना कर 
सकता है-यह इसका तात्पर्य है । 
जो अध्यात्मतत््वको - नहीं जानता 
, तक्त्वतः।“नद्यनध्यात्मवित्कशि- | वह पुरुष तत्ततः वेदोंको भी नहीं 
ल्कियाफसुपाइलुते” (जुः न सकता । 'अध्यामतलको न 
30.) JS जाननेवाळा पुरुष किसी भी कमफल- 
छ , को प्राप्त नहीं करता” ऐसा मनुजी- 
वचनम्‌ ॥ ३० ॥ | का भी वचन है ॥ ३० ॥ 
“Eo 

द्वेतका असत्यत्व वेदान्तवेद्य हे 
यदेतद्दवेतस्यासस्वुक्तं युक्ति-| यह जो युक्तिपूर्वक्क द्वैतकी 
तसदेतद्वेदानतप्रमाणाबगत- | सपा वतरायी है वह वेदान्त, 
क `| ग्रमाणसे जानी गयी है-इस आइायसे 

त्याह- - कहते हैँ-- 


हानध्यात्मविद्वेदाज्ज्ञातु शक्रोति 
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खप्तमाये यथा दृष्टे गन्धर्वनगरं यथा । 
तथा विश्वमिदं दष्टं वेदान्तेषु विचक्षणैः ॥ ३१॥ 


जिस प्रकार खप्न और माया देखे गये हैं तथा जैसा गन्धव-नगर 
जाना गया है उसी प्रकार विचक्षण पुरुषोंने वेदान्तोमें इस जगतको 
देखा है ॥ ३१ ॥ 
खम्नश्च माया च खभमाये ! अविवेकी पुरुषोंद्रारा खभ और 
असदस्त्वात्मिके असत्यौ सद्द- | र "जो बळ अर्थात्‌ 
ज्यास न लगता असत्य हैं, सद्दस्तुरूप देखे जाते हैं । 
2 ह देप । जिस प्रकार विस्तृत दूकान, वाजार, 


Laas 


अविवेकिभिः। यथा च प्रसारित- गृह, प्रासाद और नगरनिवासी खी- 
पण्यापणगुहप्रासादखीपुंजनपदः | परुषोके व्यवहारसे भरपूर-सा गन्धर्व 
व्यवहाराकीणेमिय गन्धर्नगरं | नगर देखते-ही-देखते अकस्मात 
इस्यमानमेय सदकसादमावतां | अभावको प्राप्त होता देखा गया है, 


दै . | और जिस प्रकार ये खप्न और माया 
दष्टे असडूपे, तथा विश्वमिद ईत | यह विश्व अर्थात्‌ समस्त द्वैत असत्‌ 
समस्तससद्च्ट्टम्‌ । देखा गया है । 


क्रेत्याह-वेदान्तेषु । “नेह | कहाँ देखा गया है ? इसपर 
नानास्ति किंचन” (क०उ० २।१। कहते हैं-बेदान्तोंमें । “यहाँ नाना 
११० उ०४।४।१९) “इन्द्रो 
मायामि/” (बृ० उ० २।५।१९)| कुछ नहीं है” “इन्दने मायासे 
“आत्मेवेदमग्र आसीत्‌” (ब ° उ० | “पहले यह आत्मा ही था” 

फु ८६ फः 

रह म “पहले यह ब्रह्म ही या” “दूसरे- 
याद्दे भयं भवति” (वृ०उ० १।४। से निश्चय भय होता है” “उससे 


को माण्डूक्योपनिषद्‌ [ गौ० का० 
Ss se ६२२७७ se Se क सट य यया ८-५. 
२) “न तु तदृद्वितीयमस्ति” | दूसरा कोई नही है” “जहाँ इसके 
(बू० 3० ४ ३ । २३ ) “यत्र | लिये सब्र आत्मा ही हो गया है” 
स्वस्थ सर्वमात्मैवाभूत” (१० | इत्यादि वेदान्तोंमें विचक्षण अर्थात्‌ 
उ० ४। ५। १५) इत्यादिषु | निपुणतर वस्तुदर्शी पण्डितोद्वारा 
विचश्षणेनिपुणतरवस्तुदर्शिमिः | देखा गया है--यह इसका 
पण्डिते रित्यर्थः । | तायं है । 

“तमश््रश्रनिभं दष्टं वर्षजुदू-। “यह जगत्‌ अँपेरे गढ़ेके समान 

कर दु | और वर्षाकी बूँदके सदृश नाशग्राय, 
डुदसनिभम्‌ । नाशप्रायं सुखा- सुखसे रहित, और नाशके अनन्तर 


दीन व वको प्राप्त हो जानेवाला दे 
द्वीनं नाशोत्तरमभावगम्‌” इति को प्राप्त हो जानेत्राला देखा 
गया है”--इस व्यासस्मृतिसे भी 


व्यासस्मृतेः ॥ ३१ ॥ यही वात प्रमाणित होती है ॥३१॥ 
“EOS 
परमार्थ क्या है ? 
प्रकरणाथोंपसंहारार्थोज्य॑ | यह (आगेका) छोक इस 


शोकः । यदा वितथं द्वेतमात्मे- | {णके विषयक उपसंहार करनेके 
र ५,०५८ , ल्यि है। जब कि द्वैत असत्‌ है 
वक, परमाथतः सस्तदृद निष्पन्नं और एकमात्र आत्मा ही परमार्थतः 
भवति सर्वोऽयं लौकिको वेदिकश्च | सत्‌ है तो यह निश्चित होता है कि 
पक 2 यह सारा लौकिक और बैदिक 
च्यवहारांशवय़ा वि क 
हाराजवय़ाबिषय एवेति । व्यवहार अविद्याका ही विषय है । 
तदा-- उस अवस्थामे-- 
NUS 


न निरोधो न चोत्पत्तिन बडो न च साधकः | 
0 २. ७७ 
न सुसुक्षुन वे मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ ३२ ॥ 


झ्ांश्भा०] . चेतथ्यप्रकरण ९.५; 
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न प्रळय है, न उत्पत्ति है, न बद्ध है, न सावक है, न मुमुक्ष है 
और न मुक्त ही है- यही परमार्थता है ॥ ३२ ॥ 


न निरोधः-निरोधनं निरोधः | न निरोध है । निरोधनका नाम 
प्रयः, उत्पत्तिजननम्‌, वद्धः निरोध यानी प्रलय है । उत्पत्ति 


; _ | जननको, बद्ध ससारी जीवको, 
संसारी जीवः, साधकः साधन साधक मोक्षके साधनवालेको, मुमुक्षु 


वान्मोक्षस्य, सप्क्षुमोचनार्थी) मुक्त होनेकी इच्छावालेको और मुक्त 
मुत्तो विसुक्तवन्थः । उत्पत्तिः वन्धनसे छूटे हुएको कहते हैं । 
उज्जल न उत्पत्ति और प्रल्यका अभाव होनेके 
बाकी ८ “कारण ये वद्ध आदि भी नहीं हैं- 
न्तीत्येपा परमाथता । यही परमार्थता है । | 
कथसुत्पत्तिप्रलययोरभावः, ' उत्पत्ति और प्रलया अभाव 
~ अज 
इत्युच्यते, दवैतस्यासच्यात्‌। “यत्र किस प्रकार है ? इसपर कहा जाता 
हि देतमिव मति” (वृ०उ० २) है-द्वेतकी असत्यता होनेके कारण 
| । 
४। १४) “य इह नानेव पश्यति” [ इनकी भी सत्ता नहीं है ]। 
र Fi \१ ०,११) आत्म “जहाँ द्वेत-जेसा होता है? “जो 
सनम छा उ०७।२५।२) यहाँ नानावत्‌ देखता है” “यह 
ब्रह्मवेदं सवम्‌’ ( नृसिहोत्तर आस छी किए ०६ 
७ ) “एकमेवराद्वितीयम (छा? , _ .,, छ र FV 
।२।.१) - “द से ९ 
यदयमात्मा” (० उ० २] नो कुछ ह सन जाला रव सुदर 
४।६, ४ । ५। ७) इत्यादिः अनेकों श्रतियांसे दंतकी असत्यता 


` नानाश्रृतिभ्यो दे तस्यासच्वं सिद्धम्‌। सिद्ध होती है । 


सतो यु्पत्तिः प्रलयो वा | उत्पत्ति अथवा प्रलय सतकी ही 
 _ हो सकती है, शशश्चज्ञादि अस- 
१ झाशविषाणादेः कडची न 
bs शशविषाणादेः । | (स्तुकी नहीं हो सकती. । इसी 
ho he 0.१ 
नाप्यट्वेतप्ुत्पद्यते लीयते वा। | प्रकार अद्वेत वस्तु भी उत्पन्न या 
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अद्वयं चोत्पत्तिप्रलयबच्चेति विग्रः | डीन नहीं होती । जो अद्वय हो 


तिपिद्वम्‌ । 

यस्तु पुनद्दतसंव्यवहारः स 
रज्जुसपेवदात्मनि प्राणादिलक्षणः 
कल्पित इत्युक्तम्‌ । न हि 
विकल्पनाया जज्जुसर्पादि- 
लक्षणाया रज्ज्वां प्रलय 
उत्पत्तिर्वां । न च मनसि 
रज्जुसरपस्योत्पत्तिः प्रलयो वा न 
चोभयतो वा । तथा मानसत्वा- 
विशेपाद्दैतस्य। न हि नियते 
मनसि सुषृप्ते वा द्वैतं गृह्यते । 

अतो ` मनोविकर्पनामात्रं 
द्वैतमिति सिद्धम्‌ । तसात्सक्त 
देतस्यासच्वान्निरोधाद्यभावः 
परमार्थतेति । 

यद्येव द्ेताभावे शाम्नव्यापारो 
अन्यवादासड्वा नादवेते विरोधात्‌ । 
तब्निवत्तनन्न तथा च सत्यद्वेतस्य 


वस्तुत्वे ्रमाणाभावाच्छून्यवाद- 


वह उत्पत्ति-प्रल्यवान्‌ भी हो यह 
तो सर्वया विरुद्ध है | 

इसके सिवा जो प्राणादिरूप 
द्वैतव्यत्रहार है वह रज्जुमें सर्पके 


| समान आत्मामें ही कल्पित है-यह 


बात पहले कही जा चुकी है । रज्जु- 
सर्पादिरूप मनोबिकल्पकी मी रज्जुमे 
उत्पत्ति या प्रल्य नहीं होती । 
रज्जुसर्पकी उत्पत्ति या प्रलय न तो 
मनमें ही होती है और न [मन 
और रज्जु ] दोनोंहीमें । इसी प्रकार 
द्वेतका मनोमयत्व भी समान ही है, 
क्योंकि मनके समाहित अथवा सुषुप्त 
हो जानेपर द्वैतका ग्रहण नहीं होता। 

अतः यह सिद्ध हुआ कि द्वेत 
मनकी कल्पनामात्र है । इसलिये 
यह ठीक ही कहा है कि द्वेतकी 
असत्यता होनेके कारण निरोधादि- 
का अभाव ही परमार्थता है। 


पूर्व ०-यदि ऐसा है तो झाका 
व्यापार हैतका अभाव प्रतिपादन 
Ns ~ DN ७७७ ९ 
करनेमें ही है, अद्वेत-बोधमे नहीं; 
०७ 
क्योंकि इससे विरोध आता है ।* ऐसी 
2. ~ ७ रोई 
अवस्थामें अद्वैतके वस्तुखमे क 
प्रमाण होनेके कारण झून्यवादका 


203, बि ~ ~ करनेसे 
क क्योकि दूतका अमाव प्रतिपादन करनेसे ही यह नहीँ समझा जा 
सकता कि शाञ्जको अद्वेतकी सत्ता अभीष्ट है। 


शाँ० भा० ] चेतथ्यप्रकरण ०७ 
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प्रसङ्गः, द्वैतस्य चामावात्‌ । | प्रसंग उपस्थित हो जाता है; क्योंकि 
द्वेतका तो अमात्र ही है। 


न; रञ्जुसर्पादिविकश्पनाया | सिदान्ती-ऐसी बात नहीं है; क्यो- 

कि रञ्जु-सर्पादि विकल्पका निराधार 

निरास्पदत्वालुपपत्तिरिति प्रत्यु- | होना सम्भव नहीं है-इस प्रकार 

क्तमेतत्कथमुजीवयसीत्याह-- | पहले निराकरण कर दिये जानेपर भी 

¦ इसी शंकाको फिर क्यों उठाता है £ 

रज्जुरपि सपंबिकरपस्यास्पद भूता इसपर [ शल्पवादी ] कहता है- 

सर्पभ्रमकी अधिष्ठानभूता रञ्जु भी 

ल्पिता ही है । इसल्यि यह 
त ठीक नहीं हैं ।' 


बिकर्पितँवेति  दृष्टान्तानुप- | 
पत्ति! । | 
| 
| 


सिद्वान्ती-नहीं, कल्पनाका 
क्षय हो जानेपर अविकल्पित आत्मा- 
तस्याविकल्पितत्वादेब सच्वोप- | की सक्ता उसके अविकल्पितत्वके 
र । कारण ही सम्भव हो.सकती है । 
पत्तः । रज्लुसपवदसत्त्वमिति | यदि कहो कि रज्जु-सर्पके समान 
| उसकी असत्ता है, तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं, क्योंकि वह 
अविकस्पित रज्जु-अंशके समान 
। सपीभात्रके विज्ञानके पहलेसे ही 
सर्वथा अविकल्पित रूपसे विद्यमान 
है। इसके सिवा, जो विकल्पना 
करनेवाला होता है. उसे विकल्पकी 
उप्पत्तिसे पहले ही विद्यमान खीकार 
करनेके कारण उसकी असत्ता नहीं 
मानी जा सकती । 


न, विकस्पनाक्षयेऽदिकरिप 


चेत्‌ ? न; एकान्तेनाविकरिप- 


तत्वादविकटरिपतरज्ज्वंशवत्प्राक 
सर्पाभावविज्ञानात्‌ । विकल्प- 
यितुश्च प्रास्बिकल्पनोत्पत्तेः 


सिद्धत्वाम्युपगमादसस्वानुप- 


पत्ति; । 


९८ 


कथं पुनः स्वरूपे 
शास्रस्य द्वैतविज्ञाननिवतेकत्वम्‌ ? 
नेप दोपः । रज्ज्वां सर्पादि- 
वदात्मनि द्वैतस्याविद्याध्यस्त- 
त्यात्‌ । कथम्‌ ? सुख्यहं दुःखी 
मूढो जातो सृतो जीणों देहवान्‌ 
कर्ता 
क्षीणो 


बद्धोऽहं ममेत इत्येवमादयः सर्व 


पश्यामि व्यक्तोऽव्यक्तः 


फली संयुक्तो वियुक्तः 


आस्मन्यध्यारोध्यन्ते । आस्मै- 
तेष्वनुगतः सर्वत्राव्यभिचारात्‌ । 
यथा सर्पधारादिभेदेषु रज्जुः । 


यदा चेवं विशेष्यखरूपग्रत्ययस्य 


माण्डूक्योपनिषदू 
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Ly मे 
पूर्व-किन्तु॒ आत्मखरूप 
प्रमाणकी गति न होनेपर भी शाख्न 
द्वैतत्रिज्ञानका निवर्तक कैसे है? 


सिदान्ती-[यहाँ] यह दोष नहीं 
है, क्योंकि रज्जुमें सपोदिके समान 
आत्मामें अविद्याके कारण द्वेतका 
अध्यास है। किस प्रकार ?-'मैं सुखी 
हूँ, दुःखी हूँ, मूढ़ हूँ, उत्पन्न हुआ हूँ, 
मरा हूं, -जराग्रस्त हूँ, देहधारी हूँ, 
देखता हूँ, व्यक्त हूँ, अव्यक्त हूँ, कर्ता 
हैं, फलवान्‌ हूँ, संयुक्त हूँ, वियुक्त हूँ 
क्षीण हूँ, वृद्ध हूँ, ये मेरे है- 
इत्यादि प्रकारके सम्पूर्ण विकल्प 
आत्मामें आरोपित किये जाते हैं, तथा 
आत्मा इनमें अनुस्यूत है, क्योंकि 
उसका कहीं भी व्यमिचार नहीं है, 
हर 


जेते कि सर्प और धारा आदि भेदोंमें 
रज्जु । 


जब कि ऐसी बात है तो विशेष्य- 


रूप ब्रह्मके खरूपकी प्रतीति सिद्ध 
सिद्धत्वान्न कतेव्यत्वं शास्रेण | | होनेके कारण उसके सम्बन्धमें 
शाख्नको कुछ कर्त्तव्य नहीं है । शास्त्र 
तो असिद्ध वस्तुको सिद्ध करनेवाला 
है; सिद्ध वस्तुका अनुवाद करनेसे 
वह प्रमाण नहीं माना जाता । 


अकृतकत च शास्रं कृतानु- 


कारित्वेऽप्रमागम्‌ । यतोऽविद्या- 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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ध्यारोपितसुखित्वादिविशेषत्रति- 
बन्धादेवारमनः खरूपेणानवस्थानं 
खरूपाबस्यानं च श्रेय इति 
सुखित्वादिनिवतेकं शास्रम्‌ 
आत्मन्यसुखित्वादिप्रत्ययकरणेन 
` नेति नेत्यस्थूलादिवाक्येः। आत्म- 
खरूपबदसुखित्वाद्यपि सुखित्वा- 
दिभेदेषु नाजुद्त्तो$रित धर्मः । 


यद्यचुदृत्तः स्यान्नाध्यारोपितः 


सुखित्वादिलक्षणो विशेषः । | 


यथोष्णत्वगुणविशषवत्यभी 
शीतता । तसानिविशेष एवा- 
त्मनि सुखित्वादयो विशेषाः 
करिपता! । यत्वसुखित्वादिशाख 
मात्मनस्तत्सुखित्वादिविशेषनि- 
वृत्त्यथेमेवेति सिद्धम्‌। “सिद्ध तु 
निवतेकत्वात?? इत्यागमविदां 
न्नम्‌ ॥ ३२॥ 


क्योंकि अबिद्यासे आरोपित सुखिस्व 
आदि विशेष प्रतिबन्धकोंके कारण ही 
आत्माकी खरूपसे स्थिति नहीं है, 
और खरूपसे स्थिति ही श्रेय है; इस- 
लिये 'नेति-नेति’ और “अस्थूलम्‌ 
आदि वाक्योंसे आत्मामें असुखि- 
स्वादिकी प्रतीति करानेके द्वारा 
शास्र [ उसमें आरोपित ] सुखित्व 
आदिकी निवृत्ति करनेवाला है । 
आत्मखरूपके समान असुखित्व 
आदि भी सुखित्व आदि भेदोमें 
अनुवृत्त धर्म नहीं है । यदि वह भी 
अनुवृत्त होता तो उसमें सुखित्व 
आदिरिप विशेष धर्मका आरोप नहीं 
किया जा सकता था, जिस प्रकार कि 
उष्णत्वधमविशिष्ट अझ्निमें शीतत्वका 
आरोप नहीं किया जा- सकता । 
अतः सुखित्वादि विशेष निर्विशेष 
आत्मामें ही कल्पना किये गये हैं । 
इससे सिद्ध हुआ कि आत्माके 
विषयमें जो असुखित्य आदि 
शाख है वह सुखित्व आदि विशेषकी 
निवृत्तिके ही लिये है । शाखः 
वेत्ताओंका सूत्र भी है--“'[ सुखित्व 
आदि धर्मका | निवत्तंक होनेसे 
[ अस्थूल्म आदि ] शाखकी प्रामा- 
णिकता सिद्ध होती है” ॥२२॥ 


१०० 


माण्ड्क्योपनिषद्‌ 


अद्वितभाव ही मङ्गलमय है 


पूवेश्वोका्थख हेतुमाह-- 


भवेरसद्विरवायमद्वयेन 


व॑ छोकके अर्थका हेतु बत- | 
पू | 


खाते हैं 
च कल्पितः | 


भावा अप्यद्वयेनैव तस्मादद्वयता शिवा ॥ ३३॥ 
यह ( आत्मतत्त्व ) प्राणादि असद्भावोंसे और अद्वैतरूपसे कल्पित 


है । वे असद्भाव भी अट्टेतसे ही कल्प 


भाव ही मङ्गलमय है ॥ ३३ ॥ 
यथा रञ्ज्वामसद्भिः सपे- 
धारादिभिरदयेन च रज्जुद्रव्येण 
सताय॑ सर्प इयं धारा दण्डोऽय- 
मिति वा रज्जुद्रव्यमेव कल्प्यत 
एवं प्राणादिभिरनन्तेरसङ्भिरेवा- 
विद्यमानेः, न परमार्थतः--न 
हयप्रचलिते मनसि कश्चिद्भाव 
उपलक्षयितुं शक्यते केनचित्‌; 
न चात्मनः प्रचलनमस्ति; 
ग्रचालितस्यैवोपलभ्यमाना भावा 
न परमार्थतः सन्तः कल्पयितु 
= 
भावेरद्येन च परमार्थसता- 
त्मना रज्जुवत्सवव्िकल्पास्पद- 
भूतेनायं खयमेवात्मा कल्पितः; 
सदैकस्रमावोऽपि सन्‌ । 


ना किये गये हैं । इसलिये अद्वेत- 


। जिस प्रकार रञ्जुमें अविद्यमान 
सर्प धारा आदि भावोंसे तथा 
| बिद्यमान अद्वितीय रज्जुद्रव्यसे “यह्‌ 
सर्प है, यह धारा है, यह दण्ड है! 
इस प्रकार रज्जुद्रव्य ही कल्पना 
किया जाता है उसी प्रकार 
प्राणादि अनन्त असत्‌- अविद्यमान 
अर्थात्‌ जो परमार्थतः नहीं हैं, [उन 
भावोंसे आत्मा विकल्पित हो रहा है]- 
क्योंकि चित्तके चलायमान न होनेपर 
'किसीके द्वारा कोई भाव उपलक्षित 
नहीं हो सकता, और आत्ममें 
प्रचलन है नहीं; तथा केवळ चलाय- 
मान चित्तमें ही उपलब्ध होनेवाले 
भाव परमार्थतः सत्य हैं-ऐसी कल्पना 
नहीं की जा सकती । अतः यह 
आत्मा, खयं एकमात्र सत्खभाव होने- 
पर भी, असत्खरूप प्राणादि भावोंसे 
तथा रज्जुके समान सब प्रकारके 
विकल्पके आश्रयभूत परमार्थ सत्‌ 
आत्मखरूपसे कल्पित है । 


[ गो० का० | 
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ते च ग्राणादिभावा अप्यद्व- 
येनेव सतात्मना विकल्पिताः । 
न हि निरास्पदा काचित्कल्प- 
नोपलभ्यते; अतः सर्वकल्पना- 
स्पदत्वात्सेनात्मनाद्वयस्याव्य- 


भिचारात्कर्पनावस्थायामप्य्द- 
यता शिवा । कल्पना एव 


स्वशिवाः । रज्जुसर्पादिवत्त्रासा- 


वे प्राणादि भाव भी अद्वय सत्खरूप 
आत्मासे ही कल्पना किये गये हैं, 
क्योंकि कोई भी कल्पना निराधार 
नहीं हो सकती । अतः समस्त 
कल्पनाकी आश्रयभूता होनेसे और 
अपने खरूपसे अद्दयका कमी 
व्यभिचार न होनेसे कल्पना अवस्था- 
में भी अद्वयता ही मङ्गळमयी है । केवल 
कल्पना ही अमङ्गलमयी है, क्योंकि 
वह रज्जु-सर्पोदिके समान भय आदि 
उत्पन्न करनेवाळी है । अद्वयता 


दिकारिण्यो हि ता! । अद्वयता- | अभयरूपा है, इसलिये वही मङ्गल- 


भयातः सेव शिवा ॥ ३३ ॥ 


| मयी है ॥ ३३ ॥ 


“ES 
तत्त्ववेत्ताक हष्टिमें नानात्वका अत्यन्ताभाव हे 


कुतश्चाद्यता शिवा ? नाना 


और भी अद्व्यता क्यों मङ्गलमयी 
है ः-जहाँ एक वस्तुसे दूसरी. वस्तुका 


भूत 
भूत एथकत्वमन्यस्यान्यसाधत्र | नानाभूत पार्थक्य देखा जाता है 


दष्टं तत्राशिवं भवेत्‌ । 


वहीं अमङ्गल हो सकता है । 
[ किन्तु--] 


नात्मभावेन नानेद न स्वेनापि कथंचन । 


न पृथङ नाएथक्किचिदिति तत्त्वविदो बिदुः ॥ ३४ ॥ 
यह नानात्व न तो आत्मखरूपसे है और न अपने ही स्वरूपसे 
कुछ है । कोई भी वस्तु न ते ब्रह्मसे एयक है और न अपृथक ही ऐसा 


तत्त्ववेत्ता जानते हैं ॥ ३४ ॥ 
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नत्रादवये परमार्थसत्यात्मनि | इस अद्वितीय परमार्थ सत्य 
आत्मामें यह प्राणादि संसारजातरूप 
जगत्‌ आत्ममावसे-परमार्थ सत्यरूपसे 
त्मभावेन परमार्थस्वरूपेण निरूप्य- | निरूपण किये जानेपर नाना अर्थात्‌ 
| पृथक वस्तुके अन्तर्भूत नहीं रहता | 
माण नाना वस्त्वन्तरभूत भवति | जिस प्रकार प्रकाशद्वारा रज्जुरूपसे 
यथा रज्युखरूपण प्रक्राशन | निरूपित होनेपर कल्पित सर्प प्रथक- 
निरूप्यमाणो न नानाभतः | रूपसे नहीं रहता उसी प्रकार 
| [परमार्थरूपसे निरूपण किया जानेपर 
| जगत्‌ आत्मासे पृथक वस्तु नहीं 
ठहरता ]; आर न यह, रज्जु-सर्पके 
समान कल्पित होनेके कारण हो, 
| अपने प्राणादिखरूपसे कभी कुछ 
तत्वादेव । | रहता है । 
तथान्योन्यं न पथक्ग्राणादि 
वस्तु यथाश्चान्महिपः एथग्विद्यत 
एवम्‌ । अतोऽसच्तान्नापृथ्बिद्यते दा छ) टा नहा द । इसी. 
अन्योन्यं परेण वा किंचिदिति लिये असब्रूप होनेसे आपसमें अथवा 


व र | किसी अन्यसे कोई वस्तु अप्रथक्‌ भी 
0 (रम्यमाससाद नदा है ऐसा आवाज णऽ 


ब्राह्मणा बिदुः । अतोड्शिवहेतु- | परमा्थतत्तको जानते हैं । अत 
३ हर वेत्य अमङ्गळकी हेतुताका अभाव होनेसे 
छ पाद शिवत्य अद्वयता ही मङ्गठमयी है--यह इसका 


भिप्रायः ॥ ३४ ॥ | तात्पर्य है ॥ ३४ ॥ 
EOS 


ग्राणादिसंसारजातमिदं जगदा- 


कल्पितः सर्पोऽस्ति त्त्‌ । नापि 


खेन प्राणाद्यात्मनेदं बिद्यते 


कदाचिदपि रज्जुसपंवत्कल्पि- 


~ ~ 


तथा जिस प्रकार घोड़ेसे मेंस 
प्रथक्‌ है उस प्रकार प्राणादि वस्तु 


झां० भा ] | देतथ्यप्रकरण १०३ 
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इस रहस्यके साक्षी कान थे? 
तदेतस्सम्यग्दर्शनं स्तूयते अब इस सम्यगज्ञानकी स्तुति की 

| जाती है—- 


बीतरागभयक्रोधैसुनिभिर्वेदपारगैः: । 


~ ret ~ 2 ७ 
निर्विकल्पो ह्ययं दृष्टः प्रपञ्चोपशमोषद्वय; ॥ ३५॥ 
जिनके राग, भय और क्रोध निवृत्त हो गये हैं उन वेदके पारगामी 
सुनियोंद्वारा ही यह निर्विकल्प प्रपञ्चोपशम अद्वय तत्त देखा गया हैं रण... 


त्रिगतरागभयढपक्राधादसच- जिनके राग भय ओर क्रोधादि 


ने नीरे समस्त दोप निवृत्त हो गये हैं. उन 
दोपः सव॑दा झानानिसननशीरे | मुनियो अर्थात्‌ सर्वदा मननशील 


रेक भिद पारमे रवगतमेदार्थ- | विवेकियों और वेदके पारगामियों 
ह यानी वेदार्थके मर्मज्ञ वेदान्ताथ- 
तर्वैज्ञीनिमिनिविकल्पः सबेविः | परायण तखज्ञानियोंद्वारा यह 


कटपञञ्योऽ्यमात्मा चष्ट उपलब्धी एव, प्रकारके विकल्पोंसि रहित 
ह उ & | निर्विकल्प और प्रपञ्चोपशम-देतरूप 
वेदान्ताथतत्परः प्रपश्वांपश मः भेदके विस्तारका नाम प्रपञ्च है 
प्रपाचो ्वैतमेदविस्तारसस्योप- उसकी जिसमें निवृत्ति हो जाती है 

हि । वह आत्मा प्रपन्चोपशम हे-इसील्यि 
शसोऽभावो यसिन्स आत्मा | जो अद्वय है ऐसा यह आत्मा पण्डित 


ग्रपश्चोपशमोऽत एवाइयो : यानी वेदान्ताथमं तत्पर, दापहान 
४ विक 7 । सन्यासियद्वारा हा द्खाजा सकता 
विगतदोपरेव पण्डितव्दन्ताथ | है । जिनके चित्त रागादि दोपसे ` 


तत्पर; संन्यासिमिः परमात्मा दूषित हैं और जिनके दर्शन अपने 
टु | पक्षका आग्रह वरनेवाले हें उन 


पितचेतोभिः खपश्षपातिदशन- साक्षात्कार नहीं हो सकताऱययह 


सार्किकादिसिरित्यमिप्राग। २५), इसका अभिप्राय है ॥ ३७.॥ 
~ 


१०४ माण्डूक्योपनिषद्‌ [ गो० का० 
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तत्तदशनका आदेश 

यखात्सर्वानर्थप्रशमरूपत्वाद- | क्योकि सम्पूर्ण अनथोंका निवृत्ति- 
यं शिवमभयम्‌-- स्थान होनेसे अद्वयत् ही मङ्गल- 
मय और अभयरूप है-- 

° AAS ~ SEN ~ 

तस्मादेवं विदित्वैनमद्वेते योजयेत्स्मृतिम्‌ । 

अहतं समनुप्राप्य जडवल्लोकमाचरेत्‌ ॥ ३६ ॥ 

इसलिये इस ( आत्मतत्त्व ) को ऐसा जानकर अद्वैतमें मनोनिवेश करे 
और अद्वेततत्त्वको प्राप्त कर छोकमें जडत्रत्‌ व्यवहार करे ॥ ३६ ॥ 

अत एवं विदित्वैनमदवते स्मृति | इसलिये इसे ऐसा जानकर अद्वेत- 
योजयेत्‌ । अद्वैतावगमायैव स्मृति! में मनोनिवेश करे; अर्थात्‌ अट्वैतबोध- 

छ ड | के लिये ही चिन्तन करे। और 

इयादित्य्थः।तचाहैतमवगम्या- | उस अद्वेतको जानकर अर्थात्‌ भं 
हमसि परं ब्रह्मेति बिदित्वा- | दी पल हूँ? ऐसा ज्ञान प्राप्तकर, 


त रे | यानी सम्पूर्ण छोकव्यवहारसे शून्य, 


मात्मानं सर्वलोकव्यवहारातीतं | अपरोक्ष अजन्मा आत्माको अनुभव- 
जडवल्लोकमाचरेत्‌ । अप्रख्याप- | फर टोकमें जडवत्‌ आचरण करे । 


> थलो 2 तात्पर्य यह है कि 'मैं ऐसा हूँ? 
त्मानमहमेवंविध -इत्यभि- | इस प्रकार अपनेको प्रकट न करता 


प्रायः ॥ ३६॥ हुआ व्यवहार करे ॥ ३६ ॥ 
“ह "५ 
तत्त्वद्लीका आचरण * 
कया चर्यया लोकमाचरे-| लोकमें कैसे व्यवहारसे आचरण 
दित्याह -- | करे ? इसपर कहते हैं-- 


निस्तुतिनिनेमस्कारो निःखधाकार एब च | 
चलाचलनिकेतश्च यति्यादृच्छिको भवेत ॥ ३७॥ 


| 
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यतिको स्तुति नमस्कार और खधाकार ( पैत्रकर्म ) से रहित 


हो चल ( शरीर ) और अचल 


( आत्मा ) में ही विश्राम करनेवाला 


होकर यादृच्छिक ( अनायासळव्ध वस्तुद्वारा सन्तुष्ट रहनेवाला ) हो 


जाना चाहिये ॥३७॥ 


स्तुतिनमस्कारादिसर्वेकर्म- 
वजितस्त्यक्तसवत्राह्मेषणः प्रति- 
पन्नपरमहंसपारित्राज्य इत्यमि- 
ग्रायः “एतं वे तमात्मानं 
विदित्वा” (बृ० उ० ३।५।१) 
इत्यादिश्रुतेः; “तदूबुद्धयस्त- 
-दारमानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः” 
(गीता ५। १७) इत्यादिः 
स्मृतेश्च--चलं शरीर प्रतिक्षणः 
मन्यथाभावात्‌, अचलमात्म- 
तमू , यदाकदाचिङ्गोजना- 
दि व्यवहारनिमित्तमाकाशवद्‌ चले 
खरूपमास्मतत्त्वमात्मनो निकेतः 
माश्रयमात्मस्थिति विस्मृत्याह- 
मिति मन्यते यदा तद। चलो देहो 
निकेतो यस्य सोऽयमेबं चलाचल- 


स्तुति नमस्कारादि सम्पूर्ण कमसे 
रहित तथा बाह्य एषणाओंका त्यागी 
हो, अर्थात्‌ “निश्चय इस उस 
आत्माको जानकर” इत्यादि श्रुति 
और “जिनकी बुद्धि; आत्मा और 
निष्ठा उसीमें लगी हुई हैं तथा जो 
उसीके शरणापन्न हैं” इस स्मृतिके 
अनुसार परमहंस पारित्राज्य भावको 
प्राप्त हो-प्रतिक्षण अन्यथा भावको 
प्राप्त होनेवाला होनेसे 'चळ' शरीर- 
को कहते हैं तथा “अचळ आत्म- 
तत्त्वका नाम है-इस प्रकार जब- 
तत्र भोजनादि व्यवहारके निमित्तसे 
आकाशके समान अविचल अपने 
खरूपभूत आत्मतत््रको जो अपना 
निकेत यानी आश्रय है उसे अर्थात्‌ 
आत्मस्थितिको भूलकर जब मैं हूँ 
इस प्रकार अभिमान करता है, 
उस समय “चल' याती शरीर ही 
जिसका निकेत है-इस प्रकार विद्वान्‌ 
चलाचलनिकेत होकर अर्थात्‌ फिर 


निकेतो विद्वान्न पुनर्वाह्मविषया- बाह्य विषयोंका आश्रय न करके | 


श्रयः; स च याइच्छिको भवेत्‌ । 


याइच्छिक हो जाय; तात्पर्य यह कि 
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यचच्छाप्रापतकौपीनाच्छादनग्रास-| अनायास ही ग्रास हुए कौपीन, 
मात्रदेहस्ितिरित्यर्थः ॥ ३७॥ | आच्छादन और ग्रासमात्रसे जिसकी 
देहस्थिति है-ऐसा हो जाय ॥३७॥ 
PES S 
अविचल तत्तानिष्ठाका विधान 
तत््वमाध्यात्मिक दश्वा तत्त्वं दृष्टा तु बाह्यतः । 
तत्त्वीभूतस्तदारामस्तत्त्वादप्रच्युतो भवेत्‌ ॥ ३८॥ 
[फिर वह विवेकी पुरुष ] आध्यात्मिक तस्तको देखकर और बाह्य 
तत्का भी अनुभव कर, तत्त्वीभूत और तक्तमें ही रमण करनेवाळा होकर 
तत्तसे च्युत न हो ॥ ३८ ॥ 
मिनि प्रथिवी आदि बाह्य तत्व और 


र्मिक च देहादिलक्षणं रज्जुपर्पा- देहादिरूप आध्यासिक तत्त 
~ वाचारम्भणं . विकारो नामधेयम्‌ 
दिवत्स्वप्रमायादिवच असत्‌ इत्यादि श्रुतिके अनुसार रज्जु- 
“वाजारम्मणं विकारो नामधेयम्‌?|सर्पादिके समान एवं खप्न या मायाके 
(छा० उ० ६।१।४) इत्या- | समान मिथ्या हैं; तथा “बह स॒त्य, 
दिश्रुतेः । आत्मा च सबाद्या- | रै, वह आत्मा है और वही त्‌ है” 
भ्यन्तरो ह्ोभूर्योऽनन्तरोऽ- | ~ शुतिकै अनुसार आत्मा बाहर- 

भीतर विद्यमान, अजन्मा, कारण- 
नाहः कृत्स्न आकाशवत्सवंगतः | रहित, ,कार्यरहित, अन्तर्वाह्यशून्य, 
सक्ष्मोड्चलो निगुणो निष्कलो | परिपूर्ण, आकाशके समान सर्वगत, 
निष्क्रियः “तत्सत्यं स आत्मा | सदेम, अचळ, निर्गुण; निष्कल और 
तस्वमसि”(छा० उ० ६। ८-१६) | निक्तिप है FI TF 
AR A । साक्षात्कार कर तत्तत्रीभूत और उसीमें 
शीत शतः । इत्येव तत्त्व दृष्टा | रमण करनेवाला होकर अर्थात्‌ बाह्य- 
तस्वीभूतस्तदारामो न बाह्मरमणो | रत न होकर; जिस प्रकार मनको 
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यथातच्वदशी कश्रिच्चित्तमात्म- 
त्वेन प्रतिपन्नश्रित्तचलनमनु 
चलितमात्मानं मन्यमानस्तत्वा- 
चलितं देहादिभूतमात्मान 
कदाचिन्मन्यते प्रच्युतोऽहमात्मः 
तत्त्वादिदानीमितिः समाहिते 
तु मनसि कदाचित्तत्वभूत 
प्रसन्नात्मान मन्यत इदानीमसि 
तत्त्वीभूत इति; न तथात्मविः | 
द्भवेत्‌ । आत्मन एकरूपत्वाः 
त्स्रूपप्रच्यवनासम्भवाच । 
सदैव त्रह्मासीत्यप्रच्युतो भवेत्त- 
स्वारसदाप्रच्युतात्मतर्वदशंनो 
भवेदिस्यभिप्रायः “शुति चेव 
श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिन 
(गीता १२। १८ ) “सम सर्वेषु | 
भूतेषु” (गीता १३। २७) , 
इत्यादिस्मृते! ।। ३८॥ | 


| ही आत्मा माननेवाला कोई अतत्त्व- 


दर्शी पुरुष किसी समय चित्तके 
चञ्चल होनेपर आत्माको भी चळाय- 
मान मानकर अपनेको तत्त्वसे 
बिचलित और देहादिरूप समझकर 
मानता है कि इस समय में तत्तसे 
च्युत हो गया हूँ तथा किसी समय 
चित्तके समाहित होनेपर अपनेको 
तत्वीभूत और प्रसन्न समझकर 
मानता है कि इस समय मैं तखस्थ 
हैं उसी प्रकार आत्मवेत्ताको न हो 


9a 


| जाना चाहिये; क्योंकि आत्मा सर्वदा 


एकरूप है और उसका खरूपसे च्युत 
होना भी सम्भव नहीं है। अतः वह 
सदा ही 'भैंब्रह्म हूँ? ऐसा निश्चयक्रर 
तत्त्रसे च्युत न हो; तात्य यह कि 
सदा ही अच्युत आत्मदर्शी हो, जैसा 
कि “कुत्ते और चाण्डालमें भी बिद्वानों- 
की समान दृष्टि होती है तथा सम्पूर्ण 
भूतोंमें समान भावसे स्थित” आदि 
स्मृतियोसे प्रमाणित होता है ॥३८॥ 


>Re 


इति श्रीगोदिन्द भंगत्ररपूञ्यपाद शिष्यस्य प्रमदंसपरिलाजकाचायस्य 


श्रीशङ्करमगत्रतः कृतो गौडपादीयागमशास्नभाण्ये वेतथ्याख्यं 
द्वितीय प्रकरणम्‌ ॥ २ ॥ 
—<S<>—T 


अद्देतककरण 
“56 
ओङ्कारनिणय उक्तः प्रपश्चो- | [ आगमप्रकरणमें ] ओझारका 
लिक दि ०० | निर्णय करते समय यह बात केवल 
पशमः ।शवाञ्डत आत्मात  प्रतिज्ञामात्रते कही है कि आत्मा 
ग्रतिज्ञामात्रेण । ज्ञाते द्वैतं न | प्रपञ्चका निवृत्तिस्थान शिव, और 


(5 ७ | अद्वेतखरूप है तथा ज्ञान हो जाने- 
विद्यत इति च । तत्र द्वेताभावस्तु | प ऊ न= 


| पर द्वेत नहीं रहता । फिर वैतश्य- 
चेतथ्यप्रकरणेन खम्नमायागन्ध- | प्रकरणमें खप्न, माया और गन्‍्धर्ब- 
७० क र नगरादिके दृष्टान्तोसे ढश्यत्व एवं 
वनगरादरष्टान्तरृर्यत्वाद्यन्त- | आदि-अन्तवच्च आदि हेतुओंद्वारा 
वत्त्वादिहेतुभिस्तकण च ग्रति-! तर्कसे भी द्वेतके अभावका प्रतिपादन 
क व _ | किया गया । किन्तु वह अद्वेत क्या 
पादतः । अद्वत किमागममात्रेण | मात्रत ही ज्ञातव्य है अथवा 
प्रतिपत्तव्यमाहोखित्तकेंणापीत्यत तर्के भी जाना जा सकता है! 


०2 इसपर कहते हैँ--तकसे भी जाना 
आह-शक्यते तर्केगापि ज्ञातुम्‌ ; | जा सकता है । सो किस प्रकार ? 


तत्कथमित्यद्वेतप्रकरणमारभ्यते । | इसी वातको बतलानेके लिये अद्वैत 
~ , ९ (प्रकरणका आरम्भ किया जाता है। 
उपास्योपासनादिभेदजातं सर्वे | उपास्य और उपासना आदि सम्पूर्ण 


वित्थ केवलश्नात्माहयः परमार्थ भेद मिथ्या है, केवळ आत्मा ही अद्वय 
न दु परमार्थखरूप है-यह बात पिछले 
इति थितमतीते प्रकरणे; यतः | प्रकरणमें निश्चित हुई है; क्योंकि 
मेददर्शी कृपण है 
उपासनाश्रितो धर्मों जाते बह्मणि वर्तते । 
मागुत्पत्तरजं सर्वं तेनासौ कृपणः स्मृतः ॥ १ ॥ 
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उपासनाका आश्रय ढेनेत्राला जीव कार्य ब्रहममें ही रहता है 
[अर्थात्‌ उसे ही अपना उपास्य मानता है, और समझता है कि] 
उत्पत्तिसे पूर्व ही सब अज [ अर्थात्‌ अजन्मा ब्रह्मखरूप ] था । इसलिये 
वह कृपण ( दीन ) माना गया है ॥ १ ॥ 
उपासनाश्रित उपासनामात्मनो 'उपासनाश्रितः-उपासनाको 


गो न ~ । अपने मोक्षके साधनरूपसे मानने- 


° ७ 


ऽहं ममोपास्य ब्रह्म | तदुपासनं | हूँ, और ब्रह्म मेरा उपास्य है। 


~ 


0 ८. | उसकी उपासना करके इस समय 
त्वा जाते ब्रह्मर्ण | छ ० जितेका 
छ बह्मणीदानी कार्यत्रह्ममें रहता हुआ शरीरपातके 


0 > ० 
बतेमानोऽजं ब्रह्म शरीरपातादूध्वे | अनन्तर मैं अजन्मा त्रहमको प्राप्त हो 
प्रतिपत्स्ये प्रागुत्पत्तेत्राजमिदं | जाऊँगा तथा उलत्तिके पूव भी यह 
भह , | सव ओर में अजरूप ही थे । 
सवमहं च । यदात्मकोऽहं | उत्पत्तिसे पूर्व मैं लेसाथा अब उत्पन्न " 
ग्रागुत्पत्तेरिदानीं जातो जाते |होकर जातत्रह्ममें वर्तमान हुआ 


९ । अन्तमें उपासनाद्वारा मैं फिर उसी 
ब्रह्म णि | त ज्र 
ब्रह्मणि च वर्तमान उपासनया रुपको मताची जा जगा नल 


पुनस्तदेव प्रतिपत्स्य इत्येषः | उपासनाका आश्रय ठेनेवाला साधक 
मुपासनाश्रितो धर्मः साधको | जीव क्योंकि शुद्ररहवेत्ता है, इस 
नेन १ कारणसे ही यह सर्वदा अजन्मा 
नें धुद्रजह्मवित्तेनासो कारणेन | जहा दर्शन करनेवाले महात्माओं- 
कृपणो दीनोऽरपकः स्मृतो | द्वारा कृपण-दीन अर्थात्‌ क्षुद माना 
शिमिरित्यभिप्राय॥| गया है-यह इसका अभिप्राय है; 
निव्यावनदर न मारिया प माय) अता कि “जो बाणी त ना 
“यद्वाचानभ्युदितं येन वाग- | होता बल्कि जिससे वाणी प्रकट 
भ्युद्यते) तदेव ब्रढा त्व॑ विद्व नेदं | दती है, बदी बरख है रेसा जान; 


हिका क १ जिसकी तू. उपासना करता है वह 
यदिदमुपासते”(के० उ० १।४) | ब्रह्म नही है” इत्यादि तल्वकार- 


इत्यादिश्रुतेस्तलबकाराणाम्‌॥ १॥ | श्रुतिसे प्रमाणित होता है ॥ १॥ 


—— ED I 
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अकार्पण्यानिरूपणर्का प्रतिज्ञा 


सबाह्याभ्यन्तरमजमात्मानं 
प्रतिपत्तुमशकनुवञविद्यया दीनः 
मात्मानं मन्यमानो जातोऽहं 
जाते ब्रह्मणि वर्ते तदुपासना श्रितः 
सन्त्रह्म प्रतिपत्ख इत्येव प्रतिपन्नः 


कृपणो भवति यस्रात्‌-- 


बाहर और भीतर वर्तमान 
अजन्मा आत्माको प्राप्त करनेमें 
असमर्थ होनेके कारण अविद्यात्रश 
अपनेको दीन माननेत्राला पुरुष, 
क्योंकि “में उत्पन्न हुआ हूँ, उत्पन्न 
हुए ब्रह्ममें ही वर्तमान हूँ और उस- 


। की उपासनाका आश्रय लेकर ही : 


ब्रह्मको प्राप्त होऊंगा, इस प्रकार 
माननेके कारण दीन है--- 


अतो वध््याम्यकापेण्यमजाति समतां गतम्‌ । 
यथा न जायते किंचिज्ञायमानं समन्ततः ॥ २॥ 
इसलिये अत्र मैं सवत्र समानमात्रको प्राप्त जन्मरहित अकृपणभाव 
( अजन्मा ब्रह्म ) का वर्णन करता हूँ [ जिससे यह समझमें आ जायगा 
कि ] किस प्रकार सत्र ओर उत्पन्न होनेपर भी कुछ उत्पन्न नहीं हुआ ॥२॥ 


अतो वक्ष्याम्यकार्पण्यमक़ृपण- 
भावमजं ब्रह्म । तद्वि कार्पण्या- 
स्पद्म्‌ “यत्रान्योऽन्यर्पश्यत्य- 
न्यच्छुणोत्यन्यद्विजानाति तद्रपं 
सत्यमसत्‌” ( छा० उ० ७। २४) 
१) “वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयम्‌? (छा० उ०६।१।४) 
इत्यादिश्चृतिभ्यः । तद्विपरीतं 


इसलिये मैं अकार्पण्य अकृपण- 
भाव अर्थात्‌ अजन्मा ब्रह्मका वर्णन 
करता हँ । “जहाँ अन्य अन्यको 
देखता है, अन्यको सुनता है ओर 
अन्यको ही जानता है वह अल्प है वह 
मरणशीळ और असत्‌ है” “विकार 
वाणीसे आरम्भ होनेवाळा नाममात्र 
है!” इत्यादि श्रृतियोंके अनुसार 
उपर्युक्त जातन्र तो कृपणताका ही 
आश्रय है । उससे विपरीत बाहर- . 


सबाझाभ्यन्तरमजमकारपण्यं भूमा-| भीतर वर्तमान अजन्मा भूमासंज्ञक 


झां० भा० ] 


अद्वेतप्रकरण 


१११ 
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र्यं ब्रह्म । यत्प्राप्याविद्याकृत- 


सवेकापण्यनिवृत्तिस्तदकापेण्यं 


वक्ष्यामीत्यर्थः । 


Le 


तद्जाति, अविद्यमाना जाति- 
रस्य समतां गतं सर्वसाम्यं 
गतम्‌। कसात्‌ ? अवयवचेपम्या- 
भात्रात्‌ । यद्वि सावयवं यस्तु 
तदवयववेषम्यं गच्छज्ञायत इत्यु- 
च्यते । इदं तु निरवयवत्वा- 
त्समता गतमिति न कैश्चि दवयवैः 
स्फुटत्यतोऽजात्यकार्पण्यम्‌ । 
समन्ततः समन्ताद्यया न जायते 
किंचिदल्पमपि न स्फुटति 
रज्जुस पैवद्वरिद्याकृतदृष्टया जाय- 
माने येन प्रकारेण न जायते. 
स्वेतोज्जमेव ब्रह्म भवति तथा तं 
प्रकारं शृण्वित्यर्थः ॥ २॥ 


ब्रह्म अकार्पण्यरूप है, जिसे प्राप्त 
होनेपर अविद्याकृत सम्पूर्ण कृपणता- 
की निवृत्ति हो जाती है; उस कृपण 
भावसे रहित ब्रह्मका मैं वर्णन करूँगा- 
यह इसका तात्पर्य है । 

वह अजाति अर्थात्‌ जिसकी 
जाति न हो और समताको प्राप्त 
अर्थात्‌ सत्रकी समानताको प्राप्त है। 
ऐसा क्यों है ? क्योंकि उसमें 
अवयबोंकी विषमताका अभाव है । 
जो वस्तु सावयव होती है वह 
अवयबोंकी विषमताको प्राप्त होनेके 
कारण “उत्पन्न होती है! ऐसे कही 
जाती है । किन्तु यह ब्रह्म तो 
निरवयत्र होनेके कारण समताको 
प्राप्त है, इसलिये किन्ही भी अवयत्रो- 
के रूपमें प्रस्फुटित नहीं होता । 
अतः यह सब ओरसे अजाति अर्थात्‌ 
अकार्पेण्यरूप है । जिस प्रकार कि 
कुछ भी उत्पन्न नहीं होता अर्थात्‌ 
रञ्जु-सर्पके समान आविद्यकदृष्टिसे 
उत्पन होता हुआ भी जिस प्रकार 
उत्पन नहीं होता-सब ओर अजन्मा 
ब्रह्म ही रहता है उस प्रकारकों 
श्रवण करो-यह इसका अभिप्राय ` 
है॥ २ | 


न्स 
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जीविक उत्पत्तिके विषयमे दृष्टान्त 

अजाति ब्रह्माका्पण्यं वक्ष्या | मैं अजन्मा ब्रह्मका जो कृपण- 
भाब्रसे रहित है, वर्णन करता हूँ- 

सीति प्रतिज्ञातम्‌ । तस्सिद्वयथ | ऐसी प्रतिज्ञा की है उसकी सिद्धिके 
लिये हेतु और दृष्टान्त भी बतळाता 


ज्र टं म १० त्या We मि से ठे 
हेतु दृष्टान्त च वक्ष्यामी त्याह ' हँ---इस अभिप्रायसे कहते हैं--- 


आत्मा द्याकाशवजीवैधेटाकाशैरिवोदितः । 
घटादिवच्च संघातैजीतावेतज्निदशनम्‌ ॥ ३ ॥ 


आत्मा आकाशके समान है; वह घटाकाशोंके समान जीवरूपसे 
उत्पन्न हुआ है । तथा [ मृत्तिकापे ] घटादिके समान देहसंघातरूपसे भी 
उत्पन्न हुआ कहा जाता है। आत्माकी उतपत्तिके विषयमै यही दृष्टान्त 
है ॥३॥ 
आत्मा परो हि यसादाकाश- | क्योंकि परमात्मा ही आकाशवत्‌ 
वत्सूक्ष्मो निरवयवः स्वेगत | अर्थात आकाशके समान सूक्ष्म 
आकाशबदुक्तो जीवे कषेत्रजैघटा- निरवयव और समगत कहा गया है 
काशरिव घटाकाशतुल्य उदित | न किये 
जीवोंके रूपमें उत्पन्न हुआ कहा 
उक्त, स एवाकाशसमः पर | गया है, इसलिये वह परमात्मा ही 
आत्मा। _ आकाशके समान है । 


अथ वा घटाकाशैयंथाकाश | अथवा यों समझो कि जिस 
प्रकार घटाकाशोंके रूपमै आकाश 
उत्पन्न हुआ है उसी प्रकार परमात्मा 
जीवात्माओंके रूपसे उत्पन्न हुआ 
है । तात्पर्य यह है कि वेदान्तोमें 
जो. परमात्मासे जीवात्माओंकी उप्पत्ति 


उदित उत्पन्नस्तथा परो जीवात्म- | 


भिरुत्पन्नः | जीवात्मनां परसा 


दात्मन उत्पत्तियां श्रयते वेदान्तेषु 


ति >) 
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सा महाकाशाद्घटाकाशोत्पत्तिः सुनी जाती है वह महाकाशसे 
घटाकाशोकी उत्पत्तिके समान है, 
समा न परमाथत इत्यभिप्रायः । | परमार्थतः नहीं । 
तसादेवाकाशाद्घटाद्यः उसी आकाशसे जिस प्रकार घट 


आदि संघात उत्पन्न होते हैं, उसी 
त्पद्यन्त एवमाकाश- म ड 
सथाता यथोत्पदयन्त एवसाकाश | प्रकार आकाशस्थानीय परमात्मासे 


स्थानीयात्परमात्मनः एथिव्या-  रज्जुमें सर्पके समान विकल्पित हुए 
दिभूतसंघाता आध्यात्मिकाश्च पृथिवी आदि भूतसंघात-और शरीर 
कापता जायन्ते । अत उच्यते | है-घटादिके समान देहादिसंघात- 
घटादिवच्च संघातेरुदित इति । | रूपसे भी उदित हुआ है । जिस 
यदा मन्दचुद्धिश्नतिपिपाद यिषया समय मन्दबुद्धि पुरुषोंके प्रति प्रति- 
श्रुत्यात्मनो जातिरुच्यते जीवा- | पादन करनेकी इच्छासे अरतिने 


ना र आत्माले जीवादिकी उत्पत्तिका वर्णन 
द लाउ पु र जा किंया है उस समय उनकी उत्पत्ति 
मेतन्निदशनं इष्टान्तो यथोदिता- | माननेमें यह उपर्युक्त आकाशादिके 


काशवदित्यादिः ॥ ३॥ समान ही निदर्शन- दृष्टान्त है ॥३॥ 
— OS 
जीवके विलीन होनेमें हृष्टान्त ' 
घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा । 
आकाशे संप्रलीयन्ते तद्वज्जीवा इहात्मनि ॥ ४ ॥ 
घटादिके लीन होनेपर जिस प्रकार घटाकाशादि महाकाशमें छीन 
हो जाते हैं उसी प्रकार जीव इस आत्मामें विलीन हो जाते हैं ॥ ४ ॥ 


यथा घटादुत्पत््या घटाकाशा| जिस प्रकार घटादिकी उत्पत्तिसे 
घटाकाशादिकी उत्पत्ति होती है और 
झुत्पत्ति; यथा वा घटादिग्रलये जिस प्रकार घटादिके नाशसे घटा- . 
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घटाकाशादिप्रलयसददेहादि- | काशादिका नाश होता है उसी 

डु | प्रकार देहादि # संघातकी उत्पत्तिसे 
संघातोत्पस्या जीवोत्पत्तिस्तः | जीवकी उत्पत्ति होती है और उनका 
| ल्य होनेपर जीवोंका इस आत्मामें 
लय हो जाता है । तात्पर्य यह है 
कि खतः उनका ल्य नहीं होता।४॥ 


स्प्रे च जीवानामिहात्मनि 


ग्रझथो न खत इत्यर्थः ॥ ४॥ 
RED 
आत्माकी असतङ्गतामें दृष्टान्त 
सर्वदेहेष्वात्मेकत्व एकसि- | सम्पूर्ण देहोंमें एक ही आत्मा 
होनेपर तो एक आत्माके जन्म-मरण 
ज्ञननमरणसुखादमत्यार्मान और सुख-दुःखादिमान्‌ द्दोनेपर 
अ सभीको उसका सम्बन्ध होगा तथा 
सवात्मना तत्सम्बन्धक्रयाफरुः | कर्म और फलकी संकरता हो जायगी 
7S म ~~ [अर्थात्‌ कर्म किसीका होगा और 
साइये च स्यादात यआहुद्वात ध 

क ॥ ति उसका फळ कोइ और ही भोगेगा ] 
नस्तान्प्रतीद्मुच्यते - इस प्रकार जो द्वैतवादी कहते हैं 

उनके प्रति कहा जाता है--- 


यथैकस्मिन्घटाकाशे जजोधूमादिभियुते । 
न सर्वे संप्रयुज्यन्ते तद्गजीवाः सुखादिभिः ॥ ५ ॥ 
जिस प्रकार एक घटाकाशके धूलि और धुर आदिसे युक्त होनेपर 
समस्त घटाकाश उनसे युक्त नहीं होते उसी प्रकार जीव भी सुखादि 


घर्मोसे लिप्त नहीं होते । [ अर्थात्‌ एक जीवके सुखादिमान्‌ होनेपर सब 
जीव सुखादिमान्‌ नहीं हो जाते | ॥ ५ ॥ 


% यहाँ (देइ शब्दसे लिङ्ग-देह समझना चाहिये, क्योकि जीवत्वका नाश 
लिङ्ग-देहके नाशते ही हो सकता है, स्थूळ देहके नाशसे नहीं । 
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यथैकसिन्घटाकाशे रजोधूमा- | जिस प्रकार एक घटाकाशके 
दिभिर्युते संयुक्ते न सर्वे घटा- धूलि और घुएंसे युक्त होनेपर समस्त 
हा घटाकाशादि उस धूलि और घुएँसे 
काशादयस्तद्रजोधूमादिमिः संयुक्त नहीं होते उसी प्रकार जीव 

संयुज्यन्ते तद्वज्ञीवाः सुखादिभिः।| भी सुखादिसे लिप्त नहीं होते । 

नन्वेक एवास्मा ! पूर्व ०-आत्मा तो एक ही है न! 
बाढमू; नज न श्चुतं त्वया- | तान्या हॉ, क्या तने यह 
७! 8 _ ` |नहीँ सुना कि सम्पूर्ण संधातोंमें 
काशवत्सव॑संघातेष्वेक एवात्मेति आकाशके समान व्याप्त एक ही 


आमा है ! 
यद्येक एवात्मा तर्हि सचेत्र | पूर्व०-यदि आत्मा एक ही है 
सुखी दुःखी च स्यात्‌ । तो वह सर्वत्र सुखी-दुःखी होगा । 


न चेदं सांख्यचोद्यं सम्भवति। | सिद्धान्ती-सांख्यवादीकी यह 
नाति हि सांख्य आत्मनः | आपत्ति सम्भव नहीं. है । सांख्य 
संख्याक्षेप- सुखेदुःखादिमत्त्वमि- | आत्माका सुख-दुःखादिमत्त खीकार 

निइत्तः च्छति बुद्धिसमवाया- | नहीं करता, क्योंकि सुख-दुःखादि तो 
स्युपगमारसुखदुःखा- | बुद्धिसमवेत माने गये हैं तथा इसके 

दीनाम्‌ । न चोपलब्धिखरूपस्था- | सि अनुभवखरूप आत्माकी भेद- 
त्मनो भेदकर्पनायां प्रमाणमस्ति || कल्पनामें कोई प्रमाण भी नहीं है। 
भेदाभावे प्रधानस्य पारार्थ्या- | यदि कहो कि भेद न होनेपर तो 


हे प्रधानकी परार्थता भी सम्भव नहीं 
लुपपत्तिरिति चेत्‌, न; प्रधान | है, तो ऐसा कहना ठोक नहीं; 


कृतस्ार्थस्यात्मन्यसमवायात्‌ । | क्योंकि प्रधानद्वारा सम्पादित कार्य- 


का आत्माके साथ सम्बन्ध नहीं है। 
यदि हि प्रधानळुतो बन्धो मोक्ष यदि प्रधानकर्तक बन्ध या मोक्ष ` 


वार्थः पुरुषेषु भेदेन समवैति ' पुरुषांमे एयक-परयकरूपसे समवेत 
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ततः प्रधानस्य पाराथ्यमात्मैकतवे 
नोपपद्यत इति युक्ता पुरुषभेद- 
कल्पना । न च सांख्यैवेन्थो 
मोक्षो वार्थः पुरुषसमवेतोऽभ्युपः 
गम्यते । निर्विशेषाथ चेतनः 
मात्रा आत्मानोऽभ्युपगम्यन्ते । 
अतः  पुरुपसत्तामात्रम्रयुक्तमेव 
प्रधानस्य पाराथ्यं सिद्धं न तु 
पुरुषभेदम्रयुक्तमिति । अतः 
पुरुषमेदकर्पनायां न प्रधानस्य 
पाराथ्यं हेतुः । 

न चान्यत्पुरुषभेदकर्पनायां 
प्रमाणमस्ति सांख्यानाम्‌ । 
परसत्तामात्रमेव चेतन्निमित्ती- 
कृत्य खयं बध्यते मुच्यते च 
प्रधानम्‌ । परश्चोपलब्धिमात्र- 


सत्ताखरूपेण प्रधानप्रवृत्ती हेतुने 
केनचिद्विशेषेणेति केवलमूढतयेव 
, पुरुषभेदकरपना वेदार्थपरि- 
त्यागश्र । 


होते तो आत्माका एकत्व माननेमें 
प्रधानकी परार्थता सम्भव नहों हो 
सकतो थी और तब पुरुषोंके भेदकी 
कल्पना करनी ठीक थी । किन्तु 
सांख्यवादी तो बन्थ या मोक्षको 
पुरुषसे सम्बद्ध ही नहीं मानते; वे 
तो आत्माओंको निर्विशेष और चेतन- 
मात्र ही मानते हैं । अतः प्रधानकी 
परार्थता तो केवल पुरुषकी सत्ता- 
मात्रसे ही सिद्ध है, पुरुषोंके भेदके 
कारण नहीं । इसलिये पुरुषोंकी 
भेदकल्पनामें प्रधानकी परार्थता 
कारण नहीं है । 

इसके सित्रा सांख्यवादियोंके 
पास पुरुषोंका भेद माननेमें और 
कोई प्रमाण नहीं है । पर- 
( आत्मा ) की सत्तामात्रको ही 
निमित्त बनाकर प्रधान खयं बन्ध 
और मोक्षको प्राप्त होता है और 
वह पर केवळ उपळब्धिमात्र स॒त्ता- 
खरूपसे ही प्रधानकी प्रबृत्तिमें हेतु 
है, किसी विशेषताके कारण नहीं । 
अतः केवल मूढ़तासे ही पुरुषोंकी 
भेदकल्पना और वेदार्थका परित्याग 
किया जाता है । 
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ये ल्वाह॒वेशेषिकादय इच्छादय 


इसके सिवा वेशेषिकादि मताव- 
लम्बी जो कहते हैं कि इच्छा आदि 


आत्मसमवायिन इति; | आत्माके धर्म है, सो उनका यह कथन 
वैशेषिकमत- ति- | मी ठीक नहीं है, क्योंकि स्मृतिके 
समीक्षा तंदप्यसत्‌ । स्मृति हेतुभूत संस्कारोंका प्रदेशहीन 


हेतूनां संस्काराणाम- 


( निरवयव ) आत्मासे समवाय 


सम्बन्ध नहीं हो सकता । यदि 
आत्मा और मनके संयोगसे स्मृतिकी 
उत्पत्ति मानी जाय तो स्मृतिका 
कोई नियम ही सम्भव नहीं है 
अथवा एक साथ ही सम्पूर्ण स्वृतियों- 
की उत्पत्तिका प्रसङ्ग उपस्थित हो 
जायगा । # 


इसके सिवा स्पर्शादिसे रहित 
भिन्नजातीय आत्माओंका मन आदि- 
के साथ सम्बन्ध मानना ठीक भी 
नहीं है । तथा दूसरोंके मतमें द्रव्यसे 
द्रपादयों गुणाः कर्मः | रूप आदि उसके गुण एवं कर्म, 
सामान्यविशेषसमवाया वा | सामान्य, विशेष और समवाय भिन्न 
भिन्नाः सन्ति परेषाम्‌ । यदि | भी नहीं हैं'। | यदि दूसरोंके मतमें 


* उस समय ऐसा नियम नहीं हो सकेगा कि वस्तुके प्रत्यक्ष आनुभव के 
समय उसकी स्मृति न हो, क्योंकि स्मृतिका असमवायी कारण आत्मा ओर 
मनका संयोग तो अतुभवकालमें भी है ही । इसके सिवा असमवायी कारणकी 
दुल्यताके कारण एक साथ समस्त स्मृतियोकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग भी उपस्थित हो 
जायगा । यदि कहो कि स्मृतिके संस्क्ारोंका उद्दोध न द्दोनेके कारण एक साथ ' 
स्मृति नहीं हो सकती तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योकि संस्कार और उनका 
उद्दोध ये दोनो आत्मामें ही रहते हैं---इस विषयमै उनका एक मत नहीं है । 
इसलिये इनकी गणना स्मृतिकी सामग्रीके अन्तर्गत नहीं हो सकती । 

† वैशेषिक मतमें साधारणतया द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य) विशेष और 
समवाय ये छः प्रकारके भाव पदार्थ हैं । उनमें द्रव्य उसे कहते हैं जिसके साथ 


ग्रदेशवत्यात्मन्यसमवायात्‌ । 
आसम्रम्नःसंयोगाचच स्मृत्युत्पत्तेः 
स्मृतिनियमानुपपत्तिः । युगपद्वा 


सवेस्मृत्युत्पत्तिप्रसद्धः । 
न च भिन्नजातीयानां स्पर्शा- 
दिहीनानामास्मनां 
मन आदिभिः 


आल्मसंयोगा- सन आदिभिः संबन्धो 
चुपपत्तिः युक्ताः । न च द्रव्या- 
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ह्यत्यन्तभिन्ना एव द्रव्यात्स्युः च इच्छा आदि द्रब्यसे तथा आत्मासे 
अत्यन्त मिन्न ही हों तो ऐसा होनेपर 
तो द्र्व्यके साथ उनका सम्बन्ध ही 

सिद्ध नहीं हो सकता। 

यदि कहो कि अयुतसिद्ध पदार्थो- 
का समवाय-सम्बन्ध माननेमें विरोध 
नहीं है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं;% 
क्योंकि इच्छा आदि अनित्य धर्मोसे 
नित्य आत्मा पूर्वसिद्ध होनेके कारण 


रिच्छादयश्चात्मनस्तथा च सति 
द्रव्येण तेषां सम्बन्धानुपपत्तिः । 

अयुतसिद्वानां समवायलक्षणः 
संबन्धो न विरुध्यत इति चेत्‌, 


न । इच्छादिभ्योऽनित्येभ्य 


आत्मनो नित्यस्य पूर्वसिद्भस्वा- 
नायुतसिद्धत्योपपत्तिः । आत्मना- 
युतसिद्धत्वे चेच्छादीनामात्म- 
गतमहर्वबन्नित्यत्वप्रसङ्कः । स 


उनका परस्पर अयुतसिद्धत्व सम्भव 
नहीं है । यदि इच्छा आदि आत्माके 
साथ अयुतसिद्ध हों तो आत्मगत 
महत्त्वके समान उनकी भी नित्यता- 
का प्रसङ्ग उपस्थित हो जायगा । 


और यह बात इष्ट नहीं है, क्योंकि 


चानिष्टः । आत्मनोऽ क ति वे 
त्मनोऽनिर्मोक्ष इससे आत्माके अनिर्मोक्षका प्रसङ्ग 


सङ्गात्‌ । आ जाता है । 

समवायस्य च द्रव्यादन्यत्वे | यदि समवाय द्रव्यसे भिन्न है 
सति द्रव्येण सम्बन्धान्तरं वाच्यं | तो द्रव्यके साथ उसका कोई अन्य 
गुण एवं क्रिया आदि समवाय-सम्बन्धसे रहें | गुण-रूप, रस एवं गन्ध आदिको 
कहते हैं | कम--गमनादि क्रिया । सामान्य- जाति, मनुष्यत्व, पझुत्वादि । 
विशेष--परमाणुओंका परस्पर भेद करनेवाला धर्म, जिसके कारण विभिन्न 
प्रकारके परमाणुओंसे विभिन्न प्रकारका कार्य उत्पन्न होता हे । समवाय--एक | 
प्रकारका सम्बन्ध जैसा कि गुण एवं क्रिया आदिका द्रव्यके साथ है। 

१. जा पदाथ परस्पर मिलकर सिद्ध हुए हों । 

9 अयुतसिद्धत्वमें चार पक्ष हैं“-१ अभिन्नकालमें होना, २ अभिन्न देशमें 
होना, ३ अभिन्न खमाववाले होना, ४ संयोग और वियोगकी अयोग्यतावाले 
होना । उनमेंसे प्रथम पक्षका खण्डन करते हैं-- 
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यथा द्रव्यगुणयोः । समवायो | सम्बन्ध बतलाना चाहिये, जैसा कि 
द्रव्य और गुणका है । और यदि कोई 

नित्यसंस्बन्ध एवेति न वाच्यमिति| कहे कि समवाय तो नित्य सम्बन्ध 
ही है, इसल्यि उसके साथ ` कोई 

चेत्तथा च समत्रायसस्बन्धत्रतां | सम्बन्ध वतळानेकी आवश्यकता नहीं 
तो ऐसी अत्रस्थामें समत्राय- 
सम्बन्धत्रालोंका नित्यसम्बन्ध होनेके 
कारण उनको प्रुथकता सम्भत्र नहीं 
। अस्यन्तपृथकस्ये च | दै । और यदि द्वव्यादिको परस्पर 
अत्यन्त भिन्न माना जाय तो जिस 


द्रव्यादीनां स्पर्शवदस्पशद्रव्य- प्रकार स्पर्शवान्‌ और स्पर्शहीन 
द्रब्योमें परस्पर सम्बन्ध होना सम्मत 


योरिव षष्टयर्थानुपपत्तिः । नहीं है उसी प्रकार उसका सम्बन्ध 
ही नहीं हो सकता । 

इच्छाद्युपजनापायवद्गुणवत्त्वे| यदि आत्माको इच्छादि उत्पत्ति 

र चात्मनोऽनित्यत्व - र 204. माना जाय॑ 

आर य दि ड्‌ अनित्यताका प्रसंग 

व्यावहारिक- पेस । दहफलाद्‌ | उपस्ित हो जायगा । तथा उसके 

क का वत्सावयवत्व विक्रिः | देह और फलादिके समान सावयवत्त 

37 वत्वं च देहा- | एवं देहादिके समान ही विक्रियावत्व 

दिवदेवेति दोषावपरिहायों । | ये दो दोष भी अपरिहार्य ही 

० हेजल होंगे । जिस प्रकार कि आकाशका 

यथा त्वाकाशस्थाविद्याध्यारो- | अविद्याथ्यारोपित घटादि उपाधियोके 


पितरजोधूममठवर्वादिदोषवर्वं | कारण ही धूलि, धूम और मलसे 

9 युक्त होना है उसी प्रकार आत्माका 
तथात्मनोजबिदयाध्यारोपितबुद्धया। भी, अविद्यासे आरोपित बुद्धि आदि 
द्यपाधिकृतसुखदुः$खादिदोपवर्वे उपाधिके कारण सुख-दुःखादि दोषसे 
के । युक्त होनेपर, व्यावहारिक बन्ध, 
बन्धमोक्षादयो व्यावहारिका न | मोक्ष आदि होनेमे कोई विरोध 


विरुभ्यन्ते । सर्ववादिभिरविद्या- नहीं है; क्योकि सभी वादियोने 


नित्यसम्त्रन्धप्रसङ्घाएथक्त्वा- 


नुपपत्तिः 
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कृतव्यवहाराभ्युपगमातपरमार्था- | व्यवहारको अवियाक्ृत माना है, 


नभ्युपगमाच्च । तसादात्मभेद्‌- परमार्थरूप नहीं माना । अतः 
परिकल्पना वृथेव तार्किकै) | तार्किकळोग जीवोंके भेदकी कल्पना 


क्रियत इति ॥५॥ बृथा ही करते हैं ॥ ५॥ 
Loss 
£ व्यावहारिक जविभेद 


कथं पुनरात्मभेदनिमित्त इव | किन्तु एक ही आत्मामें, आत्माओं- 


भेदके कारण होनेवालेके समान, 
व्यवहार न्रात्मन्यविद्या- 
RN नि अविद्याकृत व्यवहार किस प्रकार 


कृत उपपद्यत इति, उच्यते- । सम्भव है ? इसपर कहते हैं--- 


रूपकार्यसमाख्याश्च भिद्यन्ते तत्र तत्र वे । 
आकाशस्य न भेदोऽस्ति तद्वजीवेघु निर्णयः ॥ ६ ॥ 
[घटादि उपाधियोंके कारण प्रतीत होनेवाले | भिन्न-भिन्न आकाझों- 
के रूप, कार्य और नामोंमें तो भेद है, परन्तु आकाशमे तो कोई भेद नहीं 
है । उसी प्रकार जीर्वोके विषयमै भी निश्चय समझना चाहिये ॥ ६॥ 
यथेहाकाश एकसिन्घटकर- | जिस प्रकार इस एक ही 
कापवरकाद्याकाशानामट्पत्वम- | आकाशमे घट, कमण्डलु और मठादि 
हत्त्वादिर्पाणि भिद्यन्ते तथा | आकाशोंके अल्पत्व-महत्त्वादि रूपोंमें 
कार्यमुदकाहरणघारणशयनादि- | द है, तथा जहाँतहाँ व्यवहारे 


उनके किये छ 
समाख्याथ घटाकाशकरकाकाश हुए जळ लाना, जल 
धारण करना औरं शयन करना 
इत्याद्यासत्कृताथ भिन्ना इइयन्ते || आदिकार्य एवं घटाकाश करकाकाश 


तत्र तत्र वे व्यवहारविषय | आदि नाम भिन्न-भिन्न देखे जाते हैं। 
इत्यर्थः । सर्वोच्यमाकाशे रूपादि- | किन्तु आकाशमे रूपादिके कारण 
भेदकृतो व्यवहारो न परमार्थ | होनेत्राला यह सत्र व्यवहार पार- 
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एव । परमार्थतस्त्वाकाशस्य न | मार्थिक ही नहीं है । परमार्थतः तो 


भेदोऽस्ति । न चाकाशभेद- 
निमित्तो. व्यबहारोऽस्त्यन्तरेण 
परोपाधिकृतं द्वारम्‌ । यथैतत्त- 
इद्देहोपाधिभेदळुतेपु जीवेषु 
घटाकाशस्यानीयेष्वात्मसु नि- 
रूपणात्कृतो बुद्धिमक्विनिणेयो 
निश्चय इत्यर्थः ॥६॥ 


आकाशका कोई भेद नहीं है । अन्य 
उपाधिकृत निमित्तके सिवा वस्तुतः 
आकाशके भेदके कारण होनेवाला 
कोई व्यवहार है ही नहीं । जैसा 
कि यह [आकाशका भेद ] है 
उसी प्रकार देहादि उपाधिके भेदसे 
किये हुए घटाकाशस्थानीय जीवोंमें 
भेदका निरूपण किया जानेके कारण 


+ 
+ 


। बुद्विमानोंने [ उस भेदका अपार- 


| मार्थिकत्व ] निश्चय किया है-यह 
| इसका तात्पर्य है ॥ ६॥ 


जीव आत्माका विकार या अवयव नहीं है 


नु तत्र परमाथकृत एव | 


घटाकाशादिषु रूपकार्यादिभेद- 


व्यवहार इति ? नेतदस्ति, यसात्‌ 


नाकाशस्य घटाकाशो 


किन्तु घटाकाझादिमें जो रूप 
और कार्य आदिका भेद-व्यवहार है 
वह तो वास्तविक ही है ? [ ऐसी 
शंका होनेपर कहते हैं-] यह बात 
नहीं है, क्योंकि 


विकारावयवौ यथा । 


नेवात्मनः सदा जीवो विकारावयवौ तथा ॥ ७ ॥ 


जिस प्रकार घटाकाश आकाशका विकार या अवयव नहीं है उसी 
प्रकार जीव भी आत्माका विकार या अवयव कभी नहीं है ॥७॥ 


परमार्थाकाशस्य घटाकाशो 


परमार्थाकाशका घटाकाश न तो 


न विकारः; यथा सुवर्णस्य | | विकार है, जैसेकि सुवर्णके रुचकादि 
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रुचकादियेथा वापां फेनबुद्‌- 
बुदहिमादिः; नाप्यवयवो यथा 
वृक्ष्य शाखादिः । न तथा 
आकाशस्य घटाकाशो विकारा- 
चयवो यथा तथा नेतात्मनः 
परस्य परमार्थतो महाकाशस्थाः 
नीयस्य घटाकाशस्यानीयो जीवः 
सदा सर्वदा यथोक्तरशन्तवन्न 


आभूषण तथा जळके पेन, बुदूबुद 
और हिम आदि हैं, और न जैसे 
शाखादि वृक्षके अवयव हैँ उस 
प्रकार उसका अवयव ही है। इसी 
तरह, जैसे कि महाकाशका घटाकाश 
विकार या अवयव नहों है उसी 
प्रकार, अर्थात्‌ उपयुक्त दष्टान्तानुसार 
ही, महाकाझस्थानीय परमार्थ सत्‌ 
परमात्माका घटाकाशस्थानीय जीव, 
किसी अवस्थामें विकार या अवयत्र 


विकारो नाप्यवयचः । अत | नहह हे | अतः तात्पर्यं यह है 


आत्मभेदकृतो व्यवहारो मृषे- | 
। ही है॥ ७॥ 


वेत्यर्थः ॥ ७॥ 


कि आत्ममेद्जनित व्यवहार मिथ्या 


~उ 
आत्माकी मलिनता अज्ञानियोंकी इरिमें है 


यसाद्यथा घटाकाशादिभेद 
बुद्धिनिवन्धनो रुपकार्या दिभेद्‌- 
व्यवहारस्तथा देहोपाधिजीवभेद- 
कृतो जन्ममरणादिव्यवहारः। 


क्योंकि जिस प्रकार घटाकाशादि 
भेदबुद्धिके कारण उसका रूप एवं 
कार्य आदि भेदव्यवहार है उसी 
प्रकार देहोपाधिक जीवभेदके कारण 
ही जन्म-मरण आदि व्यबहार है; 


तसात्तत्कृतमेव छ्लेशकर्मफलमल- | इसलिये उसका किया हुआ ही 


वस्वमात्मनो न परमार्थत | 


इत्येतमर्थं ष्टान्तेन प्रतिपिपा- 
दयिपन्नाह-- 


यथा भवति बालानां गगनं मलिनं मलेः 
तथा भवत्यबुडानामात्मापि मलिनो मेः 


आत्माका केश, कर्मफल और मल्से - 
युक्त होना है, परमार्थतः नहीं- 
इसी वातको दष्टान्तसे प्रतिपादन 
करनेक्री इच्छासे कहते हैं--- 


— 


< 
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जिस प्रकार मूर्ख लोगोंको [ धूलि आदि ] मलके कारण आकाश 

मलिन जान पड़ता है उसी प्रकार अविवेकी पुरुषोंकी दृष्टिमै आत्मा भी 
[ राग-द्वेषादि ] मलसे मलिन हो जाता है || ८ ॥ 


यथा भवति लोके बालानाम- | लोकें जिस प्रकार बाल अर्थात्‌ 
अविवेकी पुरुषोंकी दृष्टिमे आकाश 
विवेकिनां गगनमाकाशं घनत | मेघ, धूलि और धुआँ आदि मळोंके 
कारण मलिन-मळ्युक्त हो जाता है, 
किन्तु आकाशके यथार्थ खरूपको 
गगनं मरुचचाथात्म्यवियेकिनाम्‌/| जाननेवालोंकी डुष्टिमं ऐसा नहीं 
होता; उसी प्रकार अबुद्ध-प्रत्य- 
तथा भवत्यात्मा परोऽपि यो गात्माके विवेकसे रहित पुरुषोंकी 
दृष्टिमें, जो प्रत्यक्‌ और सबका साक्षी 
है वह परात्मा भी छेश, कर्म और 
मेलिनोऽबुद्धानां प्रत्यगात्मविवेक। फळरूप मोसे मलिन हो जाता है; 
किन्तु आम्मज्ञानियोंकी दृष्टिमे ऐसा 
नहीं होता । 


रजोधूमादिमलैमेलिनं मलवच्न 


विज्ञाता प्रत्यक्क्लेशकर्मफलमलैः 


रहितानां नात्मविवेकवताम्‌ । 
नद्यूषरदेशस्वृड्वत्प्राण्यध्यारो- तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार 
ऊसरदेश तृषित प्राणीके आरोपित 


पितोदकफेनतरङ्गादिमांसथा | किये हुए जलके पेन और तरङ्गादि- 
9 | से युक्त नहीं होता उसी प्रकार 
नास्माबुधारोपितक्लेशादिभलेः | आत्मा भी जज्ञानियोद्वारा आरोपित 


छेशादि मलोंपे मलिन नहीं 
। होता ॥ ८ ॥ 
(Es पक 


पुनरप्युक्तमेवाथे प्रपश्वयति- | फिर भी पूर्वोक्त अर्थका ही 
। विस्तार कहते हैं-- 


मलिनो भवतीत्यर्थः ॥ ८ ॥ 
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मरणे सम्भवे चैव गत्यागमनयोरपि । 
शितो स्शरीरेषु आकारेनाबिलक्षणः ॥ ९ ॥ 
यह आत्मा सम्पूर्ण शरीरोमें मृत्यु, जन्म, लोकान्तरमें गमनागमन 
और स्थित रहनेमें भी आकाशसे अबिलक्षण है ।.[ अर्थात्‌ इन सब 
. व्यवहारोंमें रहते हुए भी यह आकाशके समान निर्विकार और विशु है ] ॥९॥ 
घटाकाशजन्मनाशगमना- घटाकाशके जन्म, नाश, गमन, 


आगमन और स्थितिके समान सम्पूर्ण 
गमनखितिवत्सबैशरीरेष्वात्मनो शरीरोंमें आत्माके जन्म-मरणादिको 
 जन्ममरणादिराकाशनाबिलक्षणः आकाशसे अविलक्षण ( भेदरहित ) 
ही अनुभव करना चाहिये-यह 

प्रत्येतव्य इत्यर्थः ॥ ९ ॥ इसका अभिग्राय है ॥ ९ ॥ 

55> 
9. he विसजिः [ey 
संघाताः स्वम्रवत्सवे आत्ममायाविसजिताः । 

` आधिक्ये सवंसाम्ये वा नोपपत्तिहिं बिद्यते ॥ १० ॥ 
देहादि समस्त संघात खप्तके समान आत्माकी मायासे ही रचे हुए 
हैं । उनके अपेक्षाकृत उत्कर्ष अथवा सबकी समानतामें भी कोई हेतु 

नहीं है ॥ १० ॥ | 
घटादिस्थानीयास्तु देहादि- | घटादिस्थानीय देहादिसंघातः 
संघाताः खप्नइश्यदेह्दाद्वन्मा- | सममे दीखनेवाले देहादिके समान 
याविकृतदेहादिवच्चात्ममायाद्वि | तथा मायावीके रचे इए देहादिके 
सञ्चिता; आत्मनो मायाविद्या |, शाकी मायासे ही रचे 
तयाप्रत्युपखापिता न परमार्थतः हुए हैं । तात्पर्य यह है कि आत्माकी 
नलव न * | माया जो अविद्या है उसके प्रस्तुत 
, सन्तीत्यथः । यद्याधिक्यमधिक- | किये हुए हैं, परमार्थतः नहीं हैं । 
भावस्तियंग्देहाद्यपेक्षया देवादिः ¦ यदि तिर्यगादि देहोंकी अपेक्षा देवता 


द्वां० भा० ] अद्वेतप्रकरण १२५ 
DMS Ss fi ws ws ds mon wi wl Sis min 
कार्यकरणसंघातानां यदि वा | आदिके शरीर और इन्द्रियोंकी 
सर्वेषां समतैव नेपासुपपत्तिः अधिकता-उत्कृष्टता है अथवा यदि 
सम्भवः सद्भावप्रतिपादको | तच्तदृष्टिसे ] सबकी समानता ही 


ेतरियते नालि, है है, तो मी, क्योंकि उनके सद्भावका 
तुद्यत नारित, ह यस्रात्त- प्रतिपादक कोई हेतु नहीं है, इसलिये 


सादविद्याकृता एव न परमार्थतः | वे अविद्याकत ही हैं, परमार्थतः नहीं 

सन्तीत्यर्थः ॥ १०॥ हैं-ऐसा इसका तात्पर्य है ॥ १० ॥ 
“EIS 

उस्पत्यादिवजितस्याद्वयस्या- | उतत्ति आदिसे रहित अद्वितीय 

, आत्मतंचका श्रुतिप्रमाणकत्व प्रदर्शित 


त्मतस्वस्य श्रुतिप्रमाणकत्व- | करनेके लिये [ उपनिषदूके ] वार्क्यो- 
प्रदर्शनाथ वाक्यान्युपन्यस्यन्ते-- | का उल्लेख किया जाता है-- 


रसादयो हि ये कोशा व्याख्यातास्तैत्तिरीयके । 


तेषामात्मा परो जीवः खं यथा संप्रकाशितः ॥ ११॥ 


तैत्तिरीय श्रुंतिमे जिन रसादि [ अन्नमयादि | कोशोंकी व्याख्या 
की गयी है, आकाशवत्‌ परमात्मा ही उनके आत्मा जीवरूपसे 
प्रकाशित किया गया है ॥ ११॥ | , 
रसादयोऽन्नरसमयः प्राणमय | तैत्तिरीयके अर्थात्‌ तैततिरीक 
इत्येवमादयः कोशा इव कोशा शाखोपनिषद्रल्डीमै जिन रसादि-- 
अस्यादेरिवोत्तरोत्तरस्पेक्षया अन्नरसमय एवं प्राणमय इत्यादि 
बदिमावासूवेपूर्वय व्याख्याता कोशोंकी व्याख्या-स्पष्ट विवेचना 
थातास्तैचिरीयके की गयी है और जो उत्तरोत्तरकी 
विस्पष्टमारू अपेक्षा पूर्व-पूव॑ बहिःस्थित होनेके 
तैत्तिरीयकशाखोपनिषदक्लथां तेषां| कारण खडगके कोशके समान कोश 
कोशानामात्मा येनात्मना पञ्चापि | कहे गये हैं उन कोशोंका आत्मा, 


१२६ 


माण्डूक्योपनिषद्‌ 
< Me MD Se Se AE a ०६२०० 


[ गौ० का० 
Se व्यय ai 


कोशा आत्मवन्तोऽन्तरतमेन, | जिस अन्तरतम आत्माके कारण 


स हि सर्वेषां जीवननिमित्तत्या- 


जीवः । 


कोऽसावित्याह- पर एवात्म 


यः पूर्वं “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” 
(ते० उ० २ । १ ) इति प्रकृतः। 
यसादास्मनः खप्नमायादिवदा- 
काशादिक्रमेण रसादयः कोशः 
लक्षणाः संघाता आत्ममाया- 
विसजिता इत्युक्तम्‌ । स आत्मा- 
साभियंथा खं तथेति संप्रकाशित 
“आत्मा ह्याकाशवत्‌” (अद्वेत० 
३) इत्यादिःलोकेः । न तार्किक- 
परिकहिपतात्मवरपुरुषबु द्वि- 


पाचों कोश आत्मवान्‌ हैं, वही सवके 
जीवनका निमित्त होनेके कारण 
“जीव! कहलाता है । 

वह कोन है ? इसपर कहते है 
बह परमात्मा ही है, जिसका पहले 
“धत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ” इत्यादि 
वाक्योमें प्रसङ्ग है और जिस 
आत्मासे खप्न और माया दिके 
समान आकाशादि क्रमसे कोशरूप 
संघात आत्माकी मायापै ही रचे 
गये हैं-ऐसा कहा गया है ! उस 
आत्माको हमने “आत्मा ह्याकाश- 
वत्‌” इत्यादि छोकोमें, जैसा आकाश 
है उसीके समान प्रकाशित किया 
है । तात्पर्य यह है कि वह तार्किकों- 


| के कल्पना किये हुए आत्माके समान 


मनुष्यकी बुद्धिसे प्रमाणित होनेवाला 


ग्रमाणगम्य इत्यभिग्रायः ॥११॥ | नहीं है ॥ ११॥ 
“ES 
ठ्र्योद्वयोमघुज्ञाने परं ब्रह्म प्रकाशितम्‌ । 
प्रथिव्यामुदरे चेव यथाकाशः प्रकाशितः ॥ १२ ॥. 


लोकमें, जिस प्रकार प्रथिवी और उदरमे एक ही आकाश प्रकाशित 
हो रहा है उसी प्रंकार [ बृहदारण्योक्त ] मधु ब्राह्मणमें [ अध्यात्म और 
अधिदेवत-इन ] दोनों स्थानोंमें एक ही ब्रह्म निरूपित किया गया है ॥१२॥ 


शां० भा० ] 


अद्वेत प्रकरण 


१९७ , 


Rr च्य De >> SF Ee si Sa Ss A ्यािळळ 


कि चाथिदैयमध्यात्मं च 
तेजोमयोऽमृतमयः पुरुपः एथिः 
व्याद्यन्तर्गतो यो विज्ञाता पर 
एवात्मा ब्रह्म सर्वमिति 
डरयोईयोराद्वैतक्षयातपर ब्रह्म 
ग्रकाशितस्‌ । केस्याह_ त्रह्म- 
विद्याख्यं मध्वमृतममृतत्बं मोद- 
नहेतुत्वाद्विज्ञायते यसिन्निति 
मधुज्ञानं मधुत्राह्मणं तसिन्निः 
त्यथः। किमिवेत्याह प्रथिव्या- 
युद्रे चैव यथैक आकाशोऽनुमा- 
नेन प्रकाशितो लोके तद्विः 
त्यर्थः ॥ १२॥ 


तथा अधिदेंवत और अध्यात्म- 
मेदसे जो तेजोमय और अमृतमय 
पुरुष पृथिवीके भीतर है. और जो 
विज्ञाता परमात्मा ब्रह्म ही सब कुछ 
है-इस प्रकार द्वैतका क्षय होनेपर्यन्त 
दोनों स्थानोंमें परत्रह्मका ही प्रति- 
पादन किया गया है । कहाँ किया 
गया है ? सो बतलाते हैं--जिसमें 
ब्रह्मविद्यासंज़्क मधु यानी अमृतका 
ज्ञान है- आनन्दका हेतु होनेके 
कारण उसका अमृतत्व है--उस 
मधुञ्ञान यानी मधुब्राह्मणमें [ उसका 
प्रतिपादन किया गया है] । 
किसके समान प्रतिपादन किया है? 
इसपर कहते हैं कि जिस प्रकार लोकमें 
अनुमानसे पृथिवी और उदरमें एक 
ही आकाश प्रकाशित होता. है, 
उसी तरह [इनकी एकता समझो] 
यह इसका अभिप्राय है ॥ १२ ॥ 


“ERS 
आत्मैकत्व ही - समीचीन है 


जीवात्मनोरनन्यत्वमभेदेन 


प्रशस्यते । 


नानात्वं निन्यते यञ्च तदेव हि समञ्जसम्‌ ॥ १३ ॥ 
क्योकि जीव और आत्माके अभेदरूपसे एकत्वकी प्रशंसा की 
गयी है और उनके नानात्वकी निन्दा की गयी है इसलिये बही | यानी 
उनकी .एकता ही.) ठीक है ॥ १३ ॥ 


१५८ माण्डूक्योपनिषदू ` [ गौ० का० 
Sf 2025220. Eee SD i ९४९१७ AE Ae र्‍यस, 
ययुक्तितः श्रृतितश्व निर्धारित | क्योंकि युक्तिं और श्रुतिसे 
जीबस्य परस्य चात्मनों जीवा- | निश्चय किये हुए जीव और परमात्मा- 
त्मनोरनन्यत्वमभेदेन प्रशस्ते | के एकत्वकी शात्र और व्यासादि 
स्तूयते शास्रेण व्यासादिभिश्च । | मनियोंने समानरूपसे प्रशंसा यानी 
यक्ष सर्वेप्राणिसाधारणं खाभाविकं | स्तुति की है और शाखा 
शास्रवहिष्कृतेः कुतार्किकेर्बिरचित कुतार्किकोंद्ारा कल्पित सर्वग्राणि- 
नानात्वदशनं निन्द्यते “न तु | साधारण खाभाविक नानात्वदर्शनकी 
तदृद्वितीयमस्ति' ( ब्रश उ० । ४ | “उससे अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं 
३। २३) “द्वितीयाद्वै भयं | है” “दूसरेसे निश्चय भय होता है” 
भवति’ (वृ० उ० १।४।२) | “जो थोड़ा-सा भी भेद करता है, 
“उद्रमन्तर कुरुते, अथ तस्य | उसे भय प्राप्त होता है” “यह 
भय भत्रति ” (ते० उ० २ । | जो कुछ है सब आत्मा है” “जो 
७। १) “इदं सब यदयमात्मा” | यहाँ नानावत्‌ देखता है वह - 
(ब्‌०३०२।४।६५,४।५।७) | मृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता है” 
“मृत्योः स मृत्युमाप्रोति य इह | इत्यादि वाक्यों तथा अन्य ब्रह्मवेत्ताओ- 
नानेव प्यति” ( क० उ० २। | दवारा निन्दा की गयी है । यह जो 
१ । १०) इत्यादिवाक्येश्चा- | [ बतलाया गया ] है वह इसी 
न्यैथ ब्रह्मविद्भिः । यच्चेतत्तदेव | प्रकार समञ्जस-सरल बोधगम्य 
हि समझसमृज्ववबोध न्याय्य- | अर्थात्‌ न्याययुक्त है। तथा तार्किकों- 
मित्यर्थः । यास्तु तार्किकपरि- की कल्पना की हुई जो कुदष्टियाँ हैं व 
कल्पिताः कुदृष्टयस्ता अन्‌ज्व्यो | सरळ नहीं हैं; अभिप्राय यह है कि 
निरूप्यमाणा न घटना प्राश्वन्ती- | वे निरूपण की जानेपर प्रसंगके 
त्यभिम्रायः ॥ १३॥ अनुरूप नहीं ठहरतीं ॥ १३ ॥ 


भुत्युक्त अवि-बह्ममेद गोण है 
जीवात्मनो; प्रथक्‍त्वं यत्मागुतपत्तेः प्रकीतितम्‌ । 
भविष्यदूदत्त्या गौण तन्मुख्यत्व हि न युज्यते ॥ १४॥ 


शाँ० भा० ] अद्वैतप्रकरण १२९, 

Cs irs 2 es else cls efi aks cles Sis akin ain 
पहले ( उपनिषदोंके कर्मकाण्डमें ) उत्पत्तिबोधक वाक्योद्वारा जो 

जीव और परमात्माका प्रथक्तत्र बतलाया है वह भविष्यद्‌-बृत्तिसे गोण है, 


उसे मुख्य अर्थ मानना ठीक नहीं है ॥ १४ ॥ 


ननु श्रुत्यापि जीवपरमात्मनोः 
पृथक्त्वं यत्मागुत्पत्तेरुत्पत्त्यर्थाप- 
निपद्वाक्येभ्यः पूवं प्रकीतितं 
कर्मकाण्डे अनेकशः कामभेद्त 
इदंकामोऽदःकाम इति; परश्च 
“स॒ दाधार पृथिवीं द्याम्‌” 
(ऋ०सं० १०।१२१।१) इत्यादि" 


अंका-जब श्रुतिने भी पहले- 
कर्मकाण्डमें उतपत्ति-प्रतिपादक उप- 
निषद्‌-आाक्योंद्वारा इदंकामः'अदः- 
कामः? आदि प्रकारसे [ कर्मकाण्डमें 
भिन्न-भिन्न कामनाओंवाळे कर्माधिकारी 
पुरुषके समान ] अनेकों कामनाओं- 
के भेदसे जीव और परमात्माका मेद 
प्रतिपादन किया है तथा परमात्माका 
“उसने पृथिवी और युलोकको 
'घारण किया” इत्यादि मन्त्रवर्णोसि 


अन्त्रवणे:; तत्र कथं कर्ज्ञानकाण्ड- एपक्‌ ही निर्देश किया है, तब इस 


चाक्यविरोधे ज्ञानकाण्डवाक्यार्थः 
स्येवैकत्वस्य सामञ्जस्यमवधार्यत 
इति ? 


अत्रोच्यते--“यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते” (ते० उ० ३। 


१ )“ यथाऽग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गाः” 


( बु० उ०२।१। २०)" ताद्व 
एतसादात्मन आकाशः संभूतः” 
(त्ते उ०२। १) २) “तदैक्षत'” 


प्रकार कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्डके 
बाक्योंमें विरोध उपस्थित होनेपर 
केवल ज्ञानकाण्डोक्त एकत्वका ही 
सामञ्जस्य ( यथार्थत्व ) किस प्रकार 
निश्चय किया जा सकता है १ 
समाधान-इस विषयमै हमारा 
कथन है कि “जहाँसे ये सब भूत 
उत्पन्न होते हैं” “जिस प्रकार 
अग्निंसे नन्हीं-नन्हं चिनगारियाँ 
[ निकलती हैं |? “उसी इस आत्मा- 


( छा० उ० ६ । २। ३) | से आकाश उत्पन्न हुआ” “उसने 
“तत्तेजोऽसृजत” ( छा० ३० | ईक्षण किया” “उसने तेजको रचा” 


१३० 


माण्ड्क्योपनिषदू 


[ यौ० का० 


SE ee Se sD eo a Es of व्या ०<८:८२२. 


६। २।३) इत्यायुत्पत्त्यथोपनि- 
पद्वाक्येभ्यः प्राकपथकत्वं कर्मकाण्डे 
प्रकीतितं यत्तन्न परमार्थम्‌ । कि 
तहिं ? गोणं महाकाशघटा- 
काशादिभेदवत्‌ । यथौदनं 
पचतीति भविष्यद्वृच्या तद्वत्‌ । 
न हि भेदवाक्यानां कदाचिदपि 
मुख्यभेदाथत्वमुपपद्यते । खामा- 
विकाविद्यावत्म्राणिभेदइष्टचचुवा- 
दिस्रादात्मभेदवाक्यानाम्‌ । 

इह चोपनिपस्पृत्पत्तिप्रलयादि- 
वाक्येजीवपरमात्मनो रेकत्वमेव 
प्रतिपिपादयिषितम्‌ “तत्त्वमसि” 
(छा०उ० ६।८-१६) ““अन्योऽ- 
सावन्योऽहमसीति न स बेद” 
(ब्र उ० १। ४) १०) 
इत्यादिभिः । अत उपनिषत्सु | 
एकत्व श्रुत्या प्रतिपिपादयिषितं 
भविष्यतीति भाविनीमेकबृत्ति- 
माश्रित्य लोके भेददष्टयनुवादो 


इत्यादि उत्पत्यर्थक उपनिषद्वाक्योंसे 
पहले कर्मकाण्डमें जो एथक्त्वका 
प्रतिपादन किया गया है वह 
परमार्थतः नहीं है । तो केसा है ? 
वह महाकाश और घटाकाशादिके 
भेदके समान गोण है और जिस 
प्रकार भविष्यद्दष्टिसे भात पकातो 
है!% ऐसा कहा जाता है उसीके 
समान है। आत्म-भेद्वाक्योंका मुख्य 
मेदप्रतिपादकख कभी सम्भव नहीं 
है, क्योंकि भेदवाक्य तो अज्ञानी 
पुरुषोंकी खाभाविकी भेदटष्टिका ही 
अनुवाद करनेवाले हैं । 

यहाँ उपनिषदोंमें तो “तू वह 
है” “यह अन्य है और मैं अन्य 
हूँ [ ऐसा जो जानता है] वह 
नहीं जानता” इत्यादि श्रुतियोंके 
अनुसार  उत्पत्ति-प्रल्यादि-बोघक 
वाक्र्योसे ८ भी जीव और परमा- 
त्माका एकत्व ही प्रतिपादन करना 
इष्ट है । अतः उपनिषदोंमें श्रुतिको 
एकत्व ही प्रतिपादन करना इष्ट 
होगा-इस भविष्यद्बृत्तिको आश्रय 
करके लोकमें भेददृष्टिका अनुवाद 
गौण ही है--यह इसका अभिप्राय है। 


# “भात? उबले हुए चावलोको कहते हैं, जो चावल पक्राये जाते ह 
गै संज्ञा * र ह. टर 
.उनकी संज्ञा 'भात' नहीं है । अतः इस वाक्यमें जो उनके लिये “भात? शब्दका 


प्रयोग हुआ है वह भविष्यद्दृष्टिसे है | 


शां० भा० ] 


अट्वैतप्रकरण 
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अथ वा “तदैक्षत” (छा० 
उ० ६।२।३) “तत्तेजो 
सृजत” ( छा० उ०६।२।३) 
इत्याद्ुत्पत्तः प्राक्‌ “एकमेवा- 
द्वितीयस्‌’ (छा० उ०६।२।२) 
इत्येकत्वं प्रकीतिंतम्‌ । तदेव च. 
“तत्सत्यं स आत्मा तत्वमसि” 
(छा० उ० ६।८-१६) इत्येकत्वं 
भविष्यतीति तां भविष्यद्वृत्तिमः 


पेक्ष्य यज्जीवात्मनोः एथकत्वं यत्र | 


क्कचिद्वाक्ये गम्यमानं तद्गौणम्‌ , 


अथवा “उसने ईक्षण किया” 
“उसने तेजको रचा” इत्यादि 
श्रुतियोंद्वारा जो उत्पत्तिसे पूर्व “एक 
मेबाद्वितीयम” इत्यादि प्रकारसे 
एकत्वका निरूपण किया है वह 
“वह सत्य है, वह आत्मा है और 
वही तू है” इस प्रकार आगे एकत्व 
हो जायगा इस भविष्यद्वृत्तिसे जहाँ- 
कहीं किसी वाक्यमे जीव और 
आत्माका प्रथक्‍तव जाना गया है 
उसी प्रकार-गौण है, जैसे कि भात 
पकाता है? इस वाक्यमें [ “भात? 


यथौदनं पचतीति तद्वत्‌ ॥१४॥ | शब्दका प्रयोग ] ॥ १४ ॥ 
“ER 


हष्टान्तयुक्त उत्पत्ति-श्रुतिकी व्यवस्था 


ननु यद्युत्पत्तेः ग्रागजं सर्वे 
ेकमेवाद्वितीयं तथाप्युत्पत्तेरूध्वं 
जातमिदं सवं जीवाश्च भिन्ना 
इति, मैवम्‌ ; अन्यार्थत्वादुत्पत्ति- 
श्रुतीनाम्‌ । पूर्वमपि परिहृत 


एवायं .दोषः स्रप्नवदात्ममाया- | हैं 


विसजिताः संघाता घटाकाशो- 
त्पत्तिभेदादिवञ्ञीवानासुत्पत्ति- 
भेदादिरिति। इत एवोत्पत्ति- 


यदि कहो कि उत्पत्तिसे पूव तो 
सब अजन्मा तथा एक ही अद्वितीय 
है तथापि उसके पीछे तो सब 
उत्पन्न हुआ ही है और तब जीव 
भी भिन्न ही हैं-तो ऐसा कहना 
ठीक नहीं, क्योंकि उत्पत्तिसूचक 
श्रुतियाँ दूसरे ही अभिम्रायसे हैं । 
देहादिसंघात खप्तके समान 
आत्माकी मायासे ही प्रस्तुत किये हुए 
' तथा 'घटाकाशकी उत्पत्तिसे 
होनेवाले भेदके समान जीवोंकी 
उत्पत्तिके भेद हैं? इन वाक्योंद्वारा 
पहले भी इस दोषका परिहार किया 
ही जा चुका है । इसीलिये पूर्वोक्त 
उत्पत्ति-भेदादिसूचक श्रुतियोंसे उन- 


)?।ाााााााा तमाम सम म मरि रा 


> 
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मेदादिश्रतिभ्य आकृष्य इह | का निष्कर्ष लेकर यहाँ फिर उन 


. , 6 ~ | उद्पत्तिश्रुतियोंका ब्रह्मत्मैक्यपरत्व 
पुनरुत्पत्तिश्रुतीनामेदपयग्रतिपि- | प्रतिपादन करनेकी इच्छासे उपन्यास 
किया जाता है-- 


पादयिषयोपन्यासः 
मृष्ठोहविस्फुलिङाचेः सष्टिया चोदितान्यथा । 

उपायः सोऽत्रताराय नास्ति भेदः कथंचन ॥ १५॥ 

[ उपनिषदोंमें ] जो मृत्तिका, लोहखण्ड और विस्फुलिङ्घादि दषटान्तों- 

द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकारसे सृष्टिका निरूपण किया है वह [ त्ह्मात्मैक्यमें ] 

बुद्विका प्रवेश करानेका उपाय है; वस्तुतः उनमें कुछ भी भेद नहीं 
है ॥ १५॥ 

मृ्णोहविस्फुरिङ्गादिदष्टान्तो- 


पन्यासैः सृष्ट्यां चोदिता 


मृत्तिका, लोहपिण्ड और विस्फु- 
छिंगादिके दृष्टान्तोंका उपन्यास करके 
जो भिन्न-भिन्न प्रकारसे सृष्टिको 


्रकाञ्चितान्यथान्यथा च स सवः 
सृष्टिप्रकारो जीवपरमास्मेकत्व- 
बुद्चवतारायोपायोऽसाकस्‌ । 
यथा प्राणसंवादे वागाद्यासुर- 


प्रकाशित अर्थात्‌ कल्पित किया 
गया है वह सृष्टिका सम्पूर्ण प्रकार 
हमें जीव और परमात्माका एकत्व 
निश्चय करानेवाली बुद्धि ग्राप्त कराने- 
के लिये है, जिस प्रकार कि प्राण- 
संवादमें प्राणकी उत्कृष्टताका बोध 


करानेके लिये वागादि इन्द्रियोंके 
5 असुरोंद्वारा पापसे विद्ध हो जानेकी 
विशिष्टचबोधाबताराय। | आख्यायिका# कल्पना की गयी है । 
* छान्दोग्य उपनिषद्के प्रथम प्रपा ठकके द्वितीय खण्डमें यह आख्यायिका 

इस प्रकार आयी है--एक बार देवताओंका असुरोंके साथ युद्ध छिड़ गया । 

यहाँ असुरसे मनकी राजसर्वात्त और देवतासे सास्विकन्नत्ति समझनी चाहिये । 

इन.दोनोंबृत्तियाका पारस्परिक युद्ध चिरप्रसिद्ध है । देवताओंने असुरोंको 

उद्गीथविदयाके प्रभावसे परास्त करना चाहा । अतः उन्होंने वाक आदि प्रत्येक 


पाप्मवेधाद्याख्यायिका कल्पिता 


तत तस त त मामा 
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तदप्यसिद्धमिति चेत्‌। 


न; शाखाभेदेष्वन्यथान्यथा 
च प्राणादिसंवाद श्रवणात्‌ । यदि 
हि संवादः परमार्थ एवाभूदेकरूप 
एव्र संवाद: सर्वेशाखास्वश्रोष्यत 
विरुद्धानेकप्रकारेण नाश्रोष्यत । 
श्र्यते तु; तसान्न तादथ्यं 
संवादश्चुतीनाम्‌ । तथोत्पत्ति- 
वाक्यानि प्रत्येतव्यानि । 

कलपसर्गभेदात्संवादशरुतीना- 
ुतपत्तिश्रुतीनां च प्रतिसर्गः 
मन्यथात्वमिति चेत्‌ ? 


पूर्व ०-परन्तु यह बात भी तो 
सिद्ध नहीं हो सकती ।# 
विद्धान्ती नही; भिन्न-भिन्न 
शाखाओंमें भिन्न-भिन्न प्रकारसे प्राण- 
संवाद सुना जानेके कारण [उस- 
का यही तात्पर्य होना चाहिये ] |. 
यदि यह संवाद वस्तुतः हुआ होता 
तो सम्पूर्ण शाखाओमे एक ही 
संवाद सुना जाता, परस्पर विरुद्ध 
मिन्न-मिन्न प्रकारसे नहीं । परन्तु 
ऐसा सुना ही जाता है; इसलिये 
संवादश्रुतियोंका तात्पर्य यथाश्रुत 
अर्थमें नहीं है । इसी प्रकार उत्पत्ति- 
वाक्य भी समझने चाहिये । 
_पूर्व०-प्रत्येक कल्पकी सृष्टिके 
भेदके कारण संवादश्रुति और उत्पत्ति- 
श्रुतियोमे प्रत्येक सर्गके अनुसार भेद 
है-यदि ऐसा मानें तो ? 


इन्द्रियको एक-एक करके उद्गाथ-गानमें नियुक्त किया; किन्तु प्रत्येक ही इन्द्रिय 
खार्थपरताके पापसे असुरोंके सामने पराभूत हो गयी । अन्तमें मुख्य प्राणको 
नियुक्त किया गया । वह सभीके लिये समान भावसे सामगान करने लगा; 
अतः असुरगण उसका कुछ भी न बिगाड़ सके और देवताओंकों विजय प्राप्त 
हुई । 

% अर्थात्‌ उन आख्यायिकाओंका तात्पय प्राणकी उत्कृष्टटाका बोघ 
करानेमें ही है । 


† इसी आशबकी एक आख्यायिका बृहदारण्यकोपनिषद्‌ अध्याय ६ 
ब्राह्मण १ में और दूसरी बृह० उ० अध्याय १ ब्राह्मण ३ में भी है । 
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न; निष्प्रयोजनत्वाद्यशीक्तः 
बुद्वयत्रतारप्रयोजनव्यतिरेकेश । 
न हन्यग्रयोजनवत्त्व॑ संवादी- 
त्पत्तिश्रुतीनां शक्यं कल्पयितुम्‌ । 
तथात्वप्नतिपत्तये ध्यानार्थः 
मिति चेन्न; कलहोप्पत्तिप्रलयानां 
प्रतिपत्तेरनिष्टत्वात्‌ । तसा- 
दुत्पत्त्यादिश्रुतय आत्मैकत्व- 


बुद्भयवतारायेच नान्यार्थाः 


सिद्धान्ी-नहीं, क्योंकि श्रुतिका 
उपर्युक्त [ ब्रह्मात्मैकत्वमें ] बुद्धि- 
प्रवेशरूप प्रयोजनके अतिरिक्त अन्य 
कोई प्रयोजन ही नहीं है । प्राण- 
संवाद और उत्पत्तिश्र्तियोंका इसके 
सिवा और कोई प्रयोजन नहीं 
कल्पना किया जा सकता । यदि 
कहो कि उनकी तद्गुपता प्राप्त करने- 
के प्रयोजनसे ध्यानके लिये ऐसा 
कहा गया है, तो ऐसा भी सम्भव 
नहीं है, क्योंकि कलह तथा उत्पत्ति 
या प्रळयकी प्राप्ति किसीको इष्ट 
नहीं हो सकती । अतः उत्पत्ति 
आदि प्रतिपादन करनेवाळी श्रुतियाँ 
आत्मैकंत्वरूप बुद्धिकी प्राप्तिके ही 


कल्पयितुं युक्ताः । अतो | हिये हैं, उन्हें किसी और प्रयोजन- 


नास्त्युत्पर्यादिकृतो भेदः 


कथंचन ॥ १५॥ 


के लिये मानना उचित नहीं है । 
अतः उत्पत्ति आदिके कारण होने- 


वाला भेद कुछ भी नहीं है ॥ १७॥ 


त्रिविध अधिकारी ओर उनके लिये उपासनावीपि 


यदि पर एवात्मा नित्यशुद्धः 
बुद्धमुक्तखभाव एकः परमार्थः 
सन्‌ “एकमेवाद्वितीयम्‌? ( छा 
उ० ६।२।२) इत्यादिः 
श्रुतिभ्योऽसदन्यस्किमर्थेयञ्चुपा- 
सनोपदिष्टा “आत्मा वा अरे 


` अंका-यदि “एकमेवाद्वितीयम्‌ 
इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार परमार्थतः 
एकमात्र नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्तखभाव 
परमात्मा ही सत्य है, अन्य सब 
मिथ्या है, तो “अरे, इस आत्माका 


द्रष्टव्य/ ( ब्रू०उ० २। ४। ५ ) | साक्षात्कार करना चाहिये” “जो 
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“ध॒ आत्मापहतपाप्मा” (छा० | आत्मा पापरहित है” वह(अधिकारी) 
उ० ८। ७। १, ३) “स क्रतुं | व ( उपास्यसम्वन्धी संकल्प ) 


रे? “आत्मा है-इस प्रकार ही 

“आत्मेत्येबोपासीत” ( , उपासना करें” इत्यादि श्रुतियोंद्वारा 
° ° ९ 

we A न 3? इस उपासनाका उपदेश क्यों दिया 

१॥ ४।७) इत्यादिश्रातभ्यः, | गया है £ तथा अशिहोत्रादि कर्म 


कर्माणि चाग्निहोत्रादीनि ! भी क्यों बतढायै गये हैं £ 


शृणु तत्र कारणम्‌-- | समाधान-इसमें जो कारण है, 
| सो सुनो-- 

आश्रमाखिविधा हीनमध्यमोत्कृष्टदृष्टयः । 

उपासनोपदिष्टेयं तदर्थमनुकम्पया ॥ १६॥ 


आश्रम ( अधिकारी पुरुष ) तीन प्रकारके हैं--हीन, मध्यम और 
उत्कृष्ट दृष्टिबाठे । उनपर कृपा करके उन्हींके ल्यि यह उपासना उपदेश 
की गयी है ॥ १६ ॥ 
आश्रमा आश्रमिणोऽधिकृताः, | आश्रमाः-कर्माधिकारी आश्रमी 
बरणिनश्च मार्गगाः, आश्रमः | एवं सन्मार्गगामी वर्णीलोग क्योंकि 


शब्दस्य प्रदर्शना्त्व ना खाजिविय। “आश्रमः राब्द उनका भी उप- 
सन्द स यसा * | लक्षण करानेवाला है--तीन प्रकारके 


कथम्‌ ? हीनमध्यमोर्कृष्टदष्टयः। | हैं । किस प्रकार हीन, मध्यम 
हीना निकृष्टा मध्यमोत्कृष्टा च | और उत्कृष्ट दृष्टियाले । अर्थात्‌ जिनकी 
इृश्टिदेशनसामथ्य येषां ते मन्द्‌ दृष्टि यानी दर्शनसामध्य हीन- 


निकृष्ट, मध्यम और उत्कृष्ट है ऐसे 
मध्यमोत्तमवुद्धिसामर्थ्योपेता भन्द मध्यम और उत्तम बुद्धिकी 


आह 
इत्यथः । सामर्थ्यसे सम्पन्न है । 
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उपासनोपदिशेयं तदर्थे मन्द- | उन मन्द और मध्यम दृष्टिवाठे 


२ णि आश्रमादिके लिये ही इस उपासना 
मध्यमच्श्याश्रमाद््थ कमाए | और कर्मका उपदेश किया गया है, 


च, न चात्मेक एवाद्वितीय इति | 'आत्मा एक और अद्वितीय ही है? 
निश्चितोत्तमदृष्टयथ॑ दयालुना ऐसी जिनकी निश्चित उत्तम दृष्टि 


नातु सन्मागगा सन्त है, उनके लिये उसका उपदेश नहीं 
कम्पया सन्मागगा* सन्त ३ , दयाळ वेदने उसका इसीलिये 


कथमिमामुत्तमामेकत्वदष्टि प्राप्नु उपदेश किया है कि जिससे वे 
युरिति । “यन्मनसा न मनुते किसी प्रकार सम्मार्गगामी होकर 

“जिसका मनसे मनन नहीं किया 
येनाहुमेनो मतम्‌ । तदेव ब्रह्म | जा सकता, बल्कि जिसके द्वारा 


त्वं विद्वि नेदं यदिदसुपासते” | मन मनन किया कहा जाता है 
(के०उ०१।५) “तन्वमसि' उसीको तू ब्रह्म जान; यह, जिसकी 


तू उपासना करता है, ब्रह्म नहीं 
(छा०उ०६।८-१६) “आत्मेवेदं | है” “वह त्‌ है” “यह सब आत्मा 
स्म्‌” (छा० उ० ७। २५।२) | ही है” इत्यादि श्रतियोंदवारा प्रति- 
पादित इस उत्तम एकत्ब-दृष्टिको 
इत्यादिश्चुतिभ्यः ॥ १६॥ प्राप्त कर सके ॥ १६ ॥ 
२-5 
अद्वैतात्मदर्शन किसीका विरोधी नहीं है 
शास्रोपपत्तिम्यामवधारित- । शास्र और युक्तिसे निश्चित 
९, ९, | दोनेके कारण अद्वितीय आत्मदर्शन 
ल्वादड्यात्मद्शन सम्यग्दशन हो सम्यग्दर्शन है, उससे बाह्य 
तद्वाह्मत्वान्मिध्यादर्शनमन्यत्‌ । होनेके कारण और सब दर्शन मिथ्या 
हँ । द्वेतवादियोके दर्शन इसलिये 
इतश्च मिथ्यादशन द्वैतिनां राग- | मी मिथ्या हैं, क्योंकि वे राग-द्वेषादि 
2. दोषोंके आश्रय हैं; किस प्रकार ? 
दवेपादिदोषास्पदत्वात्‌। कथम्‌! [सो ब्तैलाते हैं] 
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ON तिनो 
स्वसिडान्तव्यवस्थासु द्वैतिनो निश्चिता दृढम । 
° ~ क 
परस्परं विरुध्यन्ते तेरयं न विरुध्यते ॥ १७॥ 
द्वैतवादी अपने-अपने सिद्धान्तोंकी व्यवस्थामें दृढ आग्रही होनेके 
कारण आपसमें विरोध रखते हैं; परन्तु यह [ अद्वैतात्मदर्शन ] उनसे 


बिरोध नहीं रखता ॥ १७॥ 

खसिद्धान्तव्यवस्थासु खसिद्धा- 
न्तरचनानियमेपु कपिलकणाद- 
चुद्धाहतादिदष्टयनुसारिणो द्वैति- 
नो निश्चिताः । एवमेवेष परमार्था 
नान्यथेति तत्र तत्राबुरक्ताः 
अतिपक्षं चात्मनः पश्यन्तस्तं 
द्विषन्त इत्येवं रागद्वेषोपेताः 
स्वसिद्धान्तदर्शननिमित्तम्‌ एच 
षरस्परमन्योन्यं विरुध्यन्ते । 

तेरन्योन्यविरोधिभिरसदीयो- 
अयं वैदिकः सर्वानन्यत्वादात्मेक- 
स्वद्शेनपक्षो न विरुध्यते यथा 
स्वहस्तपादादिभिः । एवं 
रागद्वेषादिदोषानास्पदत्वादा- 
त्मैकत्वबुद्विरेव सम्यग्दशनमित्य- 
भिप्रायः ॥ १७॥ 


स्वसिद्गान्तव्यवस्थामे अर्थात्‌ 
अपने-अपने सिद्भान्तकी रचनाके 
नियमोंमें कपिल, कणाद, बुद्ध और 
अर्हत्‌ ( जिन ) की दष्टियोंका अनु- 
सरण करनेवाले द्वैतवादी निश्चित 
हैँ; अर्थात्‌ यह परमार्थतत्त इसी 
प्रकार है अन्यथा नहीं-इस प्रकार 
अपने-अपने सिद्धान्तमें अनुरक्त हो 
अपने प्रतिपक्षीको देखकर उससे 
द्वेष करते हैं । इस तरह राग-द्वेषसे 
युक्त हो अपने-अपने सिद्भान्तके 
दर्शनके कारण ही परस्पर एक- 
दूसरेसे विरोध मानते हैं । 

उन परस्पर विरोध माननेवालों- 
से हमारा यह आलैकत्रदशनरूप 
वैदिकसिद्धान्त सबसे अभिन्न होनेके 
कारण विरोध नहीं मानता; जिस 
प्रकार कि अपने हाथ-पाँव आदिसे 
किसीका विरोध नहीं होता । इस 
प्रकार राग-द्वेषादि दोषोंका आश्रय . 
न होनेके कारण आत्मेकल्बुद्धि 
ही सम्यग्दष्टि है-यह इसका 
तात्पर्य है ॥ १७ ॥ 
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अद्वितात्मदर्शनके अविरोधी होनेमें हेतु 


केन हेतुना तेने विरुध्यत 
इस्युच्यते- 


किस कारण उनसे इसका 
विरोध नहीं है-इसपर कहते हैं--- 


अद्वेत॑ परमार्थो हि द्वैतं तड़ेद उच्यते । 
तेषामुभयथा द्वैतं तेनायं न विरुड्घते ॥ १८ ॥ 
अद्दैत परमार्थ है और द्वैत उसीका भेद ( कार्य ) कहा जाता है, 
तथा उन (द्वैतवादियों) के मतमें [ परमार्थं और अपरमार्थ] दोनों प्रकारसे 
दवेत ही है; इसलिये उनसे इसका विरोध नहीं है ॥ १८ ॥ 


>° र 0 
अद्वैतं परमार्थो हि यसादृद्वत 
नानात्वं तस्याद्वैतस्य मेदस्तः 
ड्वेदस्तस्य कार्य मित्यर्थः। “एकमे 
वाद्वितीयम्‌” (छा० उ०६। 
२ । २) “तत्तेजोऽसृजत’ 
(छा० उ० ६) २) ३) इति 
श्रुतेः उपपत्तेथ खबित्ते- 
स्पन्दनाभावे समाधो मूर्छायां 
सुषुप्तौ चाभावात्‌ । अतस्तज्वेद 
उच्यते द्वैतम्‌ । 
Nes ७, CEE 
इतिनां तु तेषां परमाथतश्वा- 
परमार्थतश्वोमयथापि द्वैतमेव । 
यदि च तेपां श्रान्तानां इतः 
इष्टिरसाकमद्वैतरष्टिरश्रान्ता- 
नाम्‌, तेनायं देतुनासत्पक्षो न 
विरुध्यते तेः । “इन्द्रो मायाभिः 
पुरुरूप ईयते” ( ब्‌० उ० २। 


अद्वैत परमार्थ है; और क्योंकि 
द्वैत यानी नानात्व उस अद्वेतका 
भेद अर्थात्‌ उसका कार्य है, जैसा 
कि “एकमेवाद्वितीयम्‌? “ तत्तेजोऽः 
सजत” इत्यादि श्रुतियोंसे तथा 
समाधि मूच्छी' अथवा सुषुप्तिमें अपने 
चित्तके स्फुरणका अभाव हो जानेपर 
द्ेतका भी अमाव हो जानेके कारण 
युक्तिसे भी सिद्ध होता है; इसलिये 
द्वेत उसका भेदः कहा जांता है । 


किन्तु उन हेतवादियोंकी दष्टिमें 
तो परमार्थतः और अपरमार्थतः 
दोनों प्रकार द्वैत ही है । यदि उन 
भ्रान्त पुरुषोंकी द्वैतदष्टि है और हम 
श्रमहीनोंकी अद्वेतदृष्टि है तो इस 
कारणसे ही . हमारे पक्षका उनसे 
बिरोध नहीं है । “इन्द्र . मायासें 
अनेक रूप धारण करता है” . 
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Se ce ee Ae aie wo sion ७८५. win aks ian ke, 
५।१९) “न तु तद्द्वितीयमस्ति” | “उससे भिन्न दूसरा है ही नही” 
(वृ० उ० ४।३।२३) इति | इत्यादि श्रृतियोंसे भी यही प्रमाणित 

श्रुतेः । होता है । 
यथा मत्तगजारूढ उन्मत्तं | जिस प्रकार मतवाळे हाथीपर 
चढ़ा हुआ पुरुष . किसी उन्मत्त 
भूमिष्ठं प्रतिगजारूढोऽहं गजं वाहय भूमिस्थ मनुष्यके प्रति, ठसके ऐसा 
कहनेपर भी कि भं तेरे प्रतिद्वन्द्वी 
मां प्रतीति ब्रुवाणमपि तं प्रति हाथीपर चढ़ा हुआ हूँ तू अपना 
हाथी मेरी ओर बढ़ा दे” विरोधबुद्धि 
न वाहयत्यबिरोधबुद्धचः तद्वत्‌ । | न होनेके कारण उसकी ओर हाथी 
नहीं ळे जाता, उसी प्रकार [हमारा 
ततः परमार्थतो बह्मविदात्मेव | भी उनसे विरोध नहीं है ]। तव, 
परमार्थतः तो ब्रह्मवेत्ता दवेतवादियोंका 
द्वेतिनाम्‌ । तेनायं हेतुनासत्पक्षो भी आत्मा ही है । इसीसे अथात्‌ 
इसी कारण उनसे इमारे पक्षका 
न विरुध्यते तेः॥ १८॥ विरोध नहीं है ॥ १८ ॥ 
+e 
आत्मामें भेद मायाहकि कारण है 
ट्वैतमट्रैतमेद इत्युक्ते द्वैत- | द्वेत-अद्वेतका भेद है- ऐसा 
छा कहनेपर किसी-किप्तीको शंका हो 
मप्यद्वैतवत्परमार्थसदिति स्यात्‌ | सकती है कि अद्वेतके समान दैत 
ते | भी परमार्थ सत्‌ ही होना चाहिये- 
कस्यचिदाशङ्केत्यत आह-- | इसलिये कहते हैं-- 
मायया भिद्यते ह्यतन्नान्ययाजं कथञ्चन । 


तत्त्वतो भिद्यमाने. हि मत्यताममृत ब्रजेत्‌ ॥ १९ ॥ 
इस अजन्मा अद्वेतमें मायांहीके कारण भेद है. और किसी प्रकार 
नहीं; यदि इसमें वास्तविक भेद होता तो यह अमृतखरूप मरणशीळताको 
ग्राप्त हो जाता ॥ १९ ॥ 
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यत्परमार्थसदद्वेतं मायया 
भिद्यते ह्ेतत्तेमिरिकानेकचन्द्र- 
बद्रज्जुः सर्पधारादिभिभेदेरिव न 
परमार्थतो निरवयवत्वादात्मनः। 
सावयचं ह्मवयवान्यथात्वेन 
भिद्यते । यथा मृद्‌ घटादिभेदैः। 
तसान्निरवयवमजं नान्यथा 
कथञ्चन केनचिदपि प्रकारेण न 
भिद्यत इत्यभिग्रायः। 


तस्वतो भिद्यमाने द्यमृतम- 
जमद्वयं खभावतः सन्मत्यतां 
ब्रजेत्‌ ; यथाग्निः शीतताम्‌ । 
तचचानिष्टं खभावचेपरीत्यगमनम्‌ , 
सवेप्रमाणविरोधात्‌ । अजमव्यय- 
मात्मतच्तं माययैव भिद्यते न 
परमार्थतः । तसान्न परमार्थ- 


सद्द्वेतम्‌ ॥ १९॥ 


जो परमार्थ सत्‌ अद्वैत है वह 
तिमिरदोषसे प्रतीत होनेवाले अनेक 
चन्द्रमा और सर्प-धारादि भेदोंसे 
बिभिन्न दीखनेवाळी रज्जुके समान 
मायासे ही भेदवान्‌ ग्रतीत,होता है, 
परमार्थतः नहीं, क्योंकि आत्मा 
निरवयव है । जो वस्तु सावयव 
होती है वही अवयवोंके भेदसे भेद- 
को ग्राप्त होती है; जिस प्रकार घट 
आदि भेदोसे मृत्तिका । अतः निरवयव 
और अजन्मा आत्मा [ मायाके सिवा ] 
और किसी प्रकार भेदको प्राप्त नहीं 
हो सकता-यह इसका अभिप्राय है। 

यदि उसमें तत्त्वतः भेद हो तो 
अमृत अज अद्रय और खभावसे 
सत्खरूप होकर भी आत्मा मर्त्यताको 
प्राप्त हो जायगा, जिस तरह कि अग्नि 
शीतळताको प्राप्त हो जाय। और 
अपने खभावसे विपरीत अवस्थाको 
प्राप्त हो जाना सम्पूर्ण प्रमार्णोसे 
विरुद्ध होनेके कारण किसीको इष्ट नहीं 
हो सकता । अतः अज और अद्वितीय 
आत्मतत्त्व मायासे ही भेदको प्राप्त 
होता है, परमार्थतः नहीं । इसलिये 
द्वैत परमार्थ सत्‌ नहीं है ॥ १९॥ 


Rn 
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जीवोत्पा्ति सर्वथा असंगत है 


अजातस्यैव भावस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः । 
अजातो ह्यमृतो भावो मर्त्यतां कथमेष्यति ॥ २० ॥ 


द्रेतवरादीढोग जन्महीन आत्माके भी जन्मको इच्छा करते हैं; किन्तु 
जो पदार्थ निश्चय ही अजन्मा और मरणहीन है वह मरणशीळताको 
किस प्रकार प्राप्त हो सकता है ?॥ २० ॥ 


ये तु पुनः केचिदुपानिषः 
इथाख्यातारो ब्रह्मवादिनो 
वावदूका अजातस्येयारमतत्त्वस् 
अमृतस्य खभावतो जातिम्‌ 
उत्पत्तिमिच्छन्ति परमार्थत एव 
तेषां जातं चेत्तदेव मत्यतामेष्य- 
स्यवश्यम्‌ । स चाजातो ह्यमृतो 
भावः स्वभावतः सन्नात्मा कथं 
मत्येतामेष्यति ? न  कथश्चन 
मर्त्यत्वं स्वभावयैपरीत्यमेष्यती- 
त्यर्थः ॥ २०॥ 


किन्तु जो कोई उपनिषदोंकी 
व्याख्या करनेवाले बहुभाषी ब्रह्मवादी 
लोग अजात और अमृतखरूप आत्म- 
तत्त्की जाति यानी उत्पत्ति परमार्थतः 
ही सिद्ध करना चाहते हैं उनके मतमें 
यदि वह उत्पन्न होता है तो अवश्य 
ही मरणशीलताको भी प्राप्त हो 
जायगा । किन्तु वह आत्मतत्त्व 
खभावसे अजात और अमृत होकर 
भी किस प्रकार मरणशीळताको प्राप्त 
हो सकता है ? अतः तात्य यह है 
कि वह किसी प्रकार अपने ख़भावसे 
बिपरीत मरणशीलताको प्राप्त नहीं 
हो सकता ॥२०॥ 


--&अ्न्‍ध्टेज 


यसात 
न भवत्यमृतं मर्त्यं न 
प्रकृतेरन्यथाभावो न 
माण्डू° ६-- 


क्योकि 
सत्यममृतं तथा । 
कथंचिड्ठविष्यति ॥ २१ ॥ 
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मरणहीन वस्तु कभी मरणशील नहों होती; और मरणशीळ कमी अमर 
नहीं होतो । किसी भो प्रकार खभावकी विपरीतता नहीं हो सकती || २१ ॥ 


न भवत्यमृतं मत्यं ठोके 
नापि मत्यंमम्ृतं तथा । ततः 
प्रकृतेः सभावस्यान्यथाभावः 
खतः प्रच्युतिन कथञ्चिद्भग्िष्यति। 


अग्नेरिवौष्ण्यस्य || २१ ॥ 


लोकमें मरणहीन वस्तु मरण- 
शीळ नहों होती और न मरण- 
शोल वस्तु मरणहीन ही होती 
है । अतः अग्निकी उष्णताके 
समान प्रकृति अर्थात्‌ खभावकी 
विपरीतता--अपने खरूपसे च्युति 
किसी प्रकार नहीं हो सकती ॥२ १॥ 


“ESS 
उत्पत्तिद्यील जीव अमर नही हो सकता 


खभावेनासृतो यस्य भावो 


गच्छति 'मर्त्यताम्‌ । 


कृतकेनामृतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चलः ॥ २२॥ 


जिसके मतमें खभावसे मरणहीन पदार्थ भी मर्व्यत्वको प्राप्तः हो 
जाता है उसके सिद्भान्तानुसार कृतक ( जन्म ) होनेके कारण वह 


अमृत पदार्थ चिरस्थायी कैसे हो सक 

यस्य पुनर्वादिनः खभावेन 
अमृतो भावो मर्त्यतां गच्छति 
परमार्थतो जायते तस प्रागुत्पत्तेः 
स॒ भाबः खभावतोऽमृत इति 
प्रतिज्ञा सपेष । कर्थं तहिं 
कृतकेनासृतस्तस्य भावः ? कृत- 
केनामृतः स कथं खाखति 


ता है ? ॥ २२ ॥ 


किन्तु जिस वादीके मतमें खभाव- 
से अमृत पदार्थ भी मत्यताको प्राप्त 
होता है अर्थात्‌ परमार्थतः जन्म 
लेता है उसकी यह प्रतिज्ञा कि 
उत्पत्तिसे पूव वह पदार्थ खभावसे 
अमरणधर्मा है--मिथ्या हो है । 
[यदि ऐसा न मानें ] तो फिर कृतक 
होनेके कारण उसका खभाव अमरत्व 
कैसे हो सकता है! और इस प्रकार 
कृतक होनेसे हो वह अमृत पदार्थ 


CITT TIT T_T T_T TT 


झां० भा० ] अद्वेतप्रकरण १७३. 

Se aie ciel a mE ase "य६८०220७ Ss Ss ai i 
निश्रलोऽमृतस्रभावस्तथा न | निश्चल यानी अगृतखमात भी कैसे रह 

सकता है! अर्थात्‌ वह कभी ऐसा नहीं 

कथाश्चस्स्थास्यत्यात्मजातिवादनः रह सकता । अतः आत्माका जन्म 


« | वतलानेवालेके मतमें तो अजन्मा 
सवेदाज नाम नास्त्यंव; सवः | वस्तु कोई है ही नहीं । उसके लिये 


जेतन्मत्यम्‌ । अतोऽिसाँकग्रसङ्ग पद सव मरशील ही हे । ससे यह 
| अभिप्राय हुआ कि [उसके मतमें ]मोक्ष 


इत्यभिप्रायः ॥ २२॥ | होनेका प्रसंग है ही नहीं ॥ २२॥ 
—<So<>0— 
सश्श्रुतिकी संगाति 
नन्वजातिवादिनः सृष्टिप्रति- | रका-किन्तु अजातिवादोके मत- 
यादिका श्रुतिनं संगच्छते | में सुष्टिका प्रदिपादन करनेवाली 
ग्रामाण्यम्‌ ? श्रुतिकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती £ 
; विद्यते समाधान-हाँ ठीक है, सृष्टिका 
बाढं विद्यते सृष्टिप्रतिपादिका य व क र 


श्रुति; ; सा स्वन्यपरा । उपायः | कित उसका उद्देश्य दूसरा है । 
“उपायः सोऽवताराय’ इस प्रक 


सोऽबतारायेत्योचाम । इदानी- | हम उसका उदेस्य पहले ( अद्वत० 

१णमें ) बता ही चुके हैं । इस प्रकार 

मुक्तेजपे परिहारे पुनथोद्य- | यद्यपि इस शंकाका पहले समाधान 

किया जा चुका है तो मौ सष्टिश्रुतिके 

परिहारो विवक्षितार्थं प्रति | अक्षरेकी अलुकूडताका हमारे बि 

क्षित अर्थसे विरोध है! इस शंकाका 

सृषटिशरुत्यक्षराणामाचुलोम्यः परिहार करनेके लिये ही, इस समय 

(जक तत्सम्बन्धी शंका और समाधानका 
विरोधाशडकामात्रपरिहाराथो--| पुनः उल्लेख किया जाता है 


१-बह ब्रह्मात्मैक्यमें बुद्धिका प्रवेश करामेके लिये उपाय है । 
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भूततोऽभूततो वापि छज्यमाने समा श्रुतिः । 
निश्चितं युक्तियुक्तं च यत्तद्भवति नेतरत्‌ ॥२३॥ 


पारमार्थिक अथवा अपारमार्थिक किसी भी ग्रकारकी सृष्टि होनेमें 
श्रुति तो समान ही होगी । अतः उनमें जो निश्चित और युक्तियुक्त मत 
हो बढी [ श्रुतिका अभिप्राय ] हो सकता है, अन्य नहीं ॥ २३ ॥ 


भूततः परमार्थतः सृज्यमाने क भूततः यानी परमार्थतः 
रचे जानेमें अथवा अभूततः यानौ 
आतयो पायया 4: मायासे मायावीद्वारा रचे जानेमें सृष्टि- 
मायाविनेव सृज्यमाने वस्तुनि श्रुति तो समान ही होगी । यदि 
समा तुल्या सृष्टिश्रुतिः । ननु | कहो कि गोण और मुख्य दोनों अर्थ 
गोणगुख्ययोमुख्य शब्दार्थ होनेपर शब्दका मुख्य अर्थ लेना हौ 
प्रतिपत्तियुक्ता । न) .अन्यथा जित है, EU शा 
| क्योंकि अन्य प्रकारसे न तो सृष्टि 
सृष्टेरप्रसिद्धत्वानिष्प्रयोजनत्वाच्चे | सिद्ध ही होती है और न उसका 
त्यवोचाम । अविद्यासृष्टिविषयेव | “2 प्रयोजन ही है--यह हम 
पहले कह चुके हैं । “आत्मा बाहर- 
सर्वा गोणी झुख्या च सृष्टिने | भीतर विद्यमान और अजन्मा है? 
परमार्थतः “सबाह्याभ्यन्तरो | भ अनुसार सब प्रकारकी 
गोण और मुख्य सृष्टि आवियक 
ह्यजः” ( सु० उ० २ ॥ १ ॥ २ ) संश्सिम्बन्धिनी ही है, परमार्थतः 
इति श्रुतेः । नहीं । 


तसाच्छृत्या निश्चित यदेकमेवा अतः श्रुतिने जो एक, अद्वितीय, 


द्वितीयमजममृतमिति ५ | अजन्मा और अमृत तत्त निश्चित 
देतीयमजमम युके किया हे वया मरत या 
च युक्त्या च सम्पन्न तदेवेत्य- | युक्तिसे मी सिद्ध होता है ऐसा 


॥ 
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वोचाम पूर्वग्रेन्थेः । तदेव श्रुत्यर्थों | प्रतिपादन कर चुके हैं वही श्रुतिका 

हक र | तात्पर्य हो सकता है; अन्य अर्थ 
भवति नेतरत्कदाचिदपि ॥२२॥ | कमी और क्रिसी-अतरसथामें नहीं हो 


| सकता ॥२३॥ 
""र्‍र्‍ू>०<>०---- 
कथं श्रुतिनिश्रयः ! इत्याह--! यह श्रुतिका निश्चय किस प्रकार 


0 । है ? सो वतलाते हैँ-- 
नेह नानेति चाम्नायादिन्द्रों मायाभिरित्यपि । 
अजायमानो बहुधा मायया जायते तु सः ॥ २४ ॥ 
'नेह नानास्ति किचन! “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते? तथा 
“अजायमानो बहुधा विजायते? इन श्रुतिवाक्योंके अनुसार वह परमात्मा 
मायासे ही उत्पन्न होता है ॥ २४ ॥ 
यदि हि भूतत एव सृष्टिः 
स्यात्ततः सत्यमेव नाना व स्त्विति 
९ थैसाम्रायो | 
भावप्रदशना नो निर 2 
व दाहाल | करनेके लिये कोई शास्त्र वचन नहीं 
सात, क (7 | होना चाहिये था | किन्तु द्वैतभावका . 
किंचन” (क० उ० २।१।११) | निषेध करनेके लिये “यहाँ नाना 
इत्यादिराम्नायो द्वेतभावग्रति- | वस्तु कुछ नहीं है” इत्यादि शाखः 
वार्थः । तस्ादात्मैकत्वग्रति- | वचन है ही । अतः प्राणसंवादके 
पत््यर्था कल्पिता यृष्टिरभूतैव | समान आत्मैकत्वकी प्राप्तिके लिये 


2 बन्द्रोमायामिः”, ता की हुई सृष्टि अयथार्थ ही है; 
प्राणसवादवत्‌। ॥ क्योंकि “इन्द्र मायासे [अनेकरूप हो 
(ब्‌० उ० २ ह डक । १९) | जाता है)” इस श्रुतिमे सृष्टिका, 
भूता मायाशब्दन | अयथार्थत्वप्रतिपादक 'माया' रब्दसे 


व्यपदेशात्‌ .निर्देश किया गया है । 


यदि वास्तवमें ही सृष्टि हुई है 
तो नाना वस्तु सत्य ही हैं; ऐसी 
अवस्थामै उनका अमाव प्रदर्शित 
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ननु प्रज्ञावचनो मायाशव्दः। 


सत्यम्‌ इन्द्रयगरज्ञाया 
अविद्यामयत्वेन मायात्वाभ्युपः 
गमाददोषः । मायाभिरिर्द्रियः 
प्रज्ञामिः अविद्यारूपाभिरित्यर्थः, | 
“अजायमानो वहुधा विजायते” 
इति श्रुतेः, तखान्माययेव जायते 
तु सः। तुशब्दोब्वधारणाथ+-- 
माययैयेति। न ्यजायमानतवं 
बहुधा जन्म चेकत्र सम्भवति, 
अग्नाविव दोत्यमोष्ण्यं च । 
फलवच्याचात्मेकत्यदर्शनमेव 
श्रुतिनिश्चितोऽथः “तत्र को 
मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः” 
(३०३० ७) इत्यादिमन्त्रवर्णात्‌ ; 
“मृत्यो! स मृत्युमाप्नोति” (क० 
उ०२। १ । १०) इति निन्दि- 
तत्वाच्च सृश्टयादिभेद दष्टे: ॥ २४॥ 
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शंका-'माया' शब्द तो प्रज्ञा- 
बाचक है [इसल्यि इससे सृष्टिका 
मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होता ] । 

समाधान-ठीक है, आवियक 
होनेके कारण इन्द्रियप्रज्ञाका मायात्व 
माना गया है; इसलिये उसमें कोई 
दोष नहीं है | अतः मायासे अर्थात्‌ 
अविद्यारूप इन्द्रियप्रज्ञासे; जैसा कि 
“उत्पन्न न होकर भी अनेक प्रकार 
से उत्पन्न होता है” इस श्रुति सिद्ध 
होता है । अतः वह मायासे ही 
उत्पन्न होता है। यहाँ 'तु' शब्द 
निश्चयार्थक है । अर्थात्‌ मायासे ही 
[उत्पन्न होता है] । अम्निमें 
शीतलता और उष्णताके समान जन्म 
न लेना और अनेक प्रकारसे जन्म 
। छेना एक ही वस्तुमें सम्भव नहीं है । 


॥। 
| 


“उस अत्रस्थामें एकत्वका 
साक्षात्कार करनेवाले पुरुषको क्या 
। मोह और क्या शोक हो सकता है?” 
इत्यादि श्रुतिके अनुसार फळ्युक्त 
होनेके कारण तथा “[जो नानात्व 
देखता है ] वह मृत्युसे मृत्युको प्राप्त 
होता है” इस श्रृतिसे सृष्टि आदि 
भेददष्टिकी निन्दा की जानेके कारण 
भी आत्मैकल्वदर्शन ही श्रुतिका 
निश्चित अर्थ है॥ २४॥ 


“हन 
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श्राति कार्य और कारण दोनोंका ग्रतिषेध करती है 
संभूतेरपवादाच संभंवः प्रतिषिध्यते । 

को न्वेनं जनयेदिति कारणं प्रतिषिध्यते ॥ २५॥ - 

श्रुतिमें सम्भूति ( हिरण्यगर्भ ) की निन्दाद्दारा कार्यवर्गका प्रतिषेध 

किया गया है तथा “इसे कौन उत्पन्न करे? इस वाक्यद्वारा कारणका 

प्रतिषेध किया गया है ॥ २५॥ 

“अन्धं तमः प्रविशन्ति ये| “जो सम्भूति ( हिरण्यगर्भ) की 

संभूतिश॒पासते” (६० उ० १२) | उपासना करते हैं वे घोर अन्धकारमें 

> प्रवेश करते हैं” इस प्रकार सम्भूति- 

इति संभूतेरुपास्यत्वापवादा- | के उपास्यत्वकी निन्दा की जानेके 

त्संभवः प्रतिषिध्यते । न हि | कारण कार्यवर्गका प्रतिषेध किया 


परमार्थतः संभूतायां संभूतौ | गा है यदि सम्भूति परमार्थ- 
सत्खरूप होती तो उसकी निन्दा 


तदपवाद उपपद्यते । की जानी सम्भव नहीं थी । 
2० 7 सके 
ननु विनाशेन संभूतेः | शंका-सम्भूतिके उपास्यत्वकी 


जो निन्दा की गयी है वह तो विनाश- 
(कर्म) के साथ सम्भूति (देवतो- 
यथा “अन्धं तमः ग्रविशन्ति | पासना) का समुचयविधान करनेके 
| लिये है; जैसा कि “जो अविद्याकी 
येजविद्याशमपासते”” (६० उ० ९ ) | उपासना करते हैं वे घोर अन्धकारमें 
हि १ प्रवेश करते हैं?” इस वाक्यसे सिद्ध 
इति । होता है । | 
सत्यमेव देवतादशनख संभूति। समाघान-सचमुच ही, सम्भूति- 
विषयस्य बिनाश- | विषयक देवतादर्शन और 'विनार' 
शब्दवाच्यस्य कमणः शन्दवाच्य कर्मका समुचयविधान 
समुचयविधानार्थः | करनेके लिये ही सम्भूतिका अपवाद 
संभूत्यपवाद्‌ः। तथापि विनाशा- | किया गया है; तथापि जिस प्रकार 


समुच्चयविध्यर्थः संभूत्यपवादः । 


समुच्चयस्य 
प्रयोजनम्‌ 
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र्यस्य कर्मणः  खाभांविकाज्ञानः 
प्रवृत्तिर्पस्थ मृर्योरतितरणार्थः 
त्वबद्देवतादशनकर्मसमुचयस्य 
पुरुषसंस्कारार्थस्य कर्मफलराग- 
ग्रवृत्तिरूपस्थ साध्यसाधनेषणा- 
दरयलक्षणस्य सृत्योरतितरणार्थः 
त्वम्‌ । एवं द्येषणाद्वयरुपा- 
न्मृत्योरशुद्धे वियुक्तः पुरुषः 
संस्कृतः स्यादतो मृत्योरतित- 
रणार्था देवताद्शनकमंसम॒ुचय- 
रक्षणा ह्यविद्या । 


एवमेव एषणालक्षणाविद्याया 
मृत्योरतितीर्णस्य 
सःन विरिक्तसयोपनिषच्छा- 
` ज्रार्थालोचनपरस्य 


नान्तरीयकी परमात्मेकत्वः 


विद्योत्पत्तिरिति पूवभाविनीम- 


विद्यामपेक्ष्य पश्चाद्भाविनी ब्रह्मः 
विद्यासृतत्वसाधनेकेन पुरुषेण 
सम्बध्यमानाबिद्यया समुचीयत 
इत्युच्यते । अतोऽन्यार्थत्वाद्‌- 
मृतत्वसाधनं ज्रंहमविद्यामपेक्ष्य 
निन्दार्थं एव भवति संभूत्य- 


(बिनाश' संज्ञक कर्म खाभाविक 
अज्ञानजनित प्रवृत्तिरूप मृत्युको 
पार करनेके लिये है उसी प्रकार 
पुरुषके संस्कारके लिये विहिंत देवता- 
दर्शन और कर्मका समुच्चय कर्म- 
फलके रागसे होनेवाली प्रवृतिरूपा 
जो साध्य-साधनलक्षणा दो प्रकारकी 
वासनामयी मृत्यु है, उसे पार करनेके 
लिये है । इस प्रकार एषणाद्वयरूप 
मृत्युकी अशुद्धिसे मुक्त हुआ घुरुष ही 
संस्कारसम्पन्न हो सकता है । अतः 
देतरतादर्शन और कर्मसमुचयलक्षणा 
अविद्या मृत्युसे पार होनेके लिये ही है। 


इसी प्रकार एपणाद्वयलक्षणा 
अविद्यारूप मृत्युसे पार इए तथा 
उपनिषच्छा्रके अर्थकी आलोचनामें 
तत्पर विरक्त पुरुषको ब्रह्मात्मैक्यरूप 
विद्याकी उत्पत्ति दूर नहीं है; 
इसीळिये ऐसा कहा जाता है कि पहले 
होनेवाली अविद्याकी अपेक्षासे पीछे 
प्राप्त होनेवाली ब्रह्मविद्या,जो अमृतत्व- 
का साधन है, एक ही पुरुषसे सम्बन्ध 
रखनेके कारण अविद्यासे समुच्चित 
की जाती है। अतः अम्ृतत्वके 
साक्षात्‌ साधन ब्रह्मवियाकी अपेक्षा 
अन्य प्रयोजनवाला होनेसे सम्भूतिका 
अपवाद निन्दाहीके लिये क्या. 
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पवादः! यद्यः्यशुद्विवियोगहेतुः 
अतन्निष्ठत्वात्‌ । अत एव सं भूतेः 
अपवादात्सं भूतेरापेक्षिकमेव सर्वः 


मिति परमार्थसदात्मेकत्वमपेक्ष्य 


अमृताख्यः संभवः प्रतिपिध्यते । 


एवं मायानिमिंतस्येव 
जीवस्याविद्यया 
विद्योत्परयनन्तर हु 
जीवभावस्य स्थापतयादवद्या- 


अजुपपत्ति- नाशे खमावरुप- 
प्रतिपादनम ह 

त्वात्परमार्थतः को 

न्वेनं जनयेत्‌ । न हि रज्ज्वाम- 

'विद्यारोपितं सपं पुनर्विवेकतो 

नष्ट जनयेत्कत्रित्‌ । तथा न 

कश्चिदेनं जनयेदिति को न्त्रित्या- 


य (२) 9 “> 
झ्ेपाथेत्वात्कारण प्रतिषिध्यते । | 
अविद्योद्भतस्य नष्टस्य जनयित्‌- | 


कारणं न किंचिदस्तीत्यभिम्रायः 
“नायं कुतश्चिन्न वभूव कञ्चित्‌? 
(क०उ०१।२।१८). इति 
श्रुतेः ॥ २५॥ . 


गया है। वह यद्यपि अशुद्विके क्षयका 
कारण है, तो भी अतनिष्ट ( मोक्षका 
साक्षात्‌ हेतु न) होनेके कारण 
[उसकी निन्दा ही की गयी है ]। 
इसलिये सम्भूतिका अपवाद किया 
जानेके कारण उसका सत्त्व आपेक्षिक 
ही है; इसी आशयसे परमार्थ सतू 
आत्मैकत्बकी अपेक्षासे अमृतसंज्ञक 
सम्भूतिका प्रतिषेध किया गया है । 

इस प्रकार अविद्याद्वारा खड़ा 
किया गया मायारचित जीव जब 
अविद्याका नाश होनेपर अपने 
खरूपसे स्थित हो जाता है तब उसे 
परमार्थतः कौन उत्पन कर सकता 
है ? रञ्जुमें अविद्यासे आरोपित सर्प- 
को, विवेकसे नष्ट हो जानेपर, फिर 
कोई उत्पन्न नहीं कर सकता । उसी 
प्रकार इसे भी कोई उत्पन्न नहीं कर 
सकता। “को न्वेनम्‌? इत्यादि श्रुति 
आक्षेपार्थक है [प्रश्नार्थक नहीं] 
इसलिये इससे कारणका प्रतिषेध 
किया जाता है । इसका तात्पर्य यह 
है कि अविद्यासे उत्पन्न इए इस 
जीवका विद्याद्वारा नाश हो जानेपर 
फिर इसे उत्पन्न करनेवाला कोई भी 
कारण नहीं है, जैसा कि “यह 
कहींसे (किसी कारणसे) किसी 


रूपमें उत्पन्न नहीं हुआ” ` इत्यादि 


श्रुतिसे प्रमाणित होता है ॥२५॥ 


- 69०७ 
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अनात्मप्रतिषेधसे अजन्मा आत्मा ग्रकाशित होता है 


स एष नेति नेतीति व्याख्यातं निह्नुते यतः । 


सवैसग्राह्यमावेन हेतुनाजं 


प्रकाशते ॥ २६ ॥ 


क्योंकि 'स एष नेति नेति’ ( वह यह आत्मा यह नहीं है, यह 
नहीं है ) इत्यादि श्रति आत्माके अग्राह्मलके कारण [ उसके विषयमें ] 
पहले बतळाये हुए सभी भावोंका निषेध करती है; अतः इस [ निषेध- 
रूप ] हेतुके द्वारा ही अजन्मा आत्मा प्रकाशित होता है ॥ २६ ॥ 


स्बिशेषप्रतिषेधेन “अथात | 


आदेशो नेति नेति” (बृ० ३० 
२। ३। ६) इति प्रतिः 
पादितस्यात्मनो ुर्वोष्यत्वं 
मन्यमाना श्रुतिः पुनः पुनरुपा- 
यान्तरत्येन तस्यैव प्रतिपिपाद- 
यिषया यद्व्याख्यातं तत्सवं 


निहनुते) ग्राम जनिमद्बुद्धिः 
विषयमपलपति । अर्थात्‌ “स 


एष नेति नेति” ( वृ उ० ३। 
९ | २६) इत्यात्मनोऽइञ्यतां 
दशेयन्ती श्रुतिः उपायस्थोपेय- 
नि्ठ॒तामजानत उपायत्वेन 


“अथात आदेशो नेति नेति? 
इस प्रकार समस्त विशेषणों के ग्रतिषेध- 
द्वारा प्रतिपादन किये हुए आत्माका 
दुर्बोधत्व माननेवाली श्रुति बारबार 
दूसरे उपायसे उसीका प्रतिपादन 
करनेकी इच्छासे, पहले जो कुछ 
ब्याख्या की है उस सभीका अपहत 
( असत्यताप्रतिपादन) करती है । 
वह ग्राह्य--बुद्धिके जन्य विषयोंका 
अपलाप करती है। अर्थात्‌ “स एष 
नेति नेति’' इस प्रकार आत्माकी 
अदृश्यता दिखळानेवाळी _ श्रुति, 
उपायकी उपेयनिष्ठताको न जानने- 
बाळे 'लोगोंको उपायरूपसे बतलाये 
हुए विषय उपेयके समान ग्राह्य न हो 


व्याख्यातस्योपेयवद्ग्राह्ता मा | जाये इसलिये, अग्राह्तारूप हेतुसे 
भूदित्यग्राह्मभावेन हेतुना कारणेन। उनका निषेध करती है-यही इसका 


१, इस ( मूत्त और अमूत्तके उपन्यास ) के अनन्तर [निर्विशेष आत्मा 
का बोध करानेके लिये ] यह नहीं है; यह नहीं है--ऐसा उपदेश है । 


शे 
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निहलुत इत्यर्थः । ततञ्रैवमुपा- | अभिप्राय है । तदनन्तर इस प्रकार 


यस्योपेयनिष्ठतामेब जानत | उपायकी उपेयनिष्टताको जाननेवाले 
और उपेयकी नित्येकखरूपताको भी 


उपेयस्य च नित्यकरुपत्वमिति | समझनेवाळे पुरुषोंकी यह वाहर- 

तस्य सबाह्याभ्यन्तरमजमात्म- | भीतर विद्यमान अजन्मा आत्मतत्त्व 

तत्वं प्रकाशते स्वयमेव ॥ २७॥ ' खयं ही प्रकाशित हो जाता है॥२७॥ 
सद्वस्तुक उत्पत्ति मायिक होती हे 


ES 


एवं हि श्रुतिबाक्यशतेः| इस प्रकार सैकड़ों श्रुतित्राक्योंसे 


मनत , यही निश्चित होता है कि वाहर- 
सवाझाभ्यन्तरमजमात्मतत्वमद्वयं „ ° नो २ 
भीतर वतमान अजन्मा आत्मतत्त्व 
न ततोऽन्यदस्तीति निश्रितमेतत्‌। अद्वितीय है, उससे भिन्न और कुछ 
नहीं है । यही बात अब युक्तिसे 
फिर निश्चय की जाती है; इसीसे 
निर्धार्यत इत्याह | कहते हैं-- 
सतो हि मायया जन्म युज्यते न तु तत्त्वतः । 
तत्त्वतो जायते यस्य जातं तस्य हि जायते ॥ २७॥ 


सद्दस्तुका जन्म मायासे ही हो सकता है, वस्तुतः नहीं । जिसके 

मतमें वस्तुतः जन्म होता है उसके सिद्धान्तानुसार भी उत्प्तिशीळ 
वस्तुका ही जन्म हो सकता है ॥ २७ ॥ 

तत्रैतत्सयात्सदाग्राहममेव चेदसः | उस आत्मतत्वके विषयमें यह 

« | शंका होती है कि यदि आत्मतत्त्व 

देवास्मतत््वमिति । तन्न, कायः | सवदा अग्राद्म ही है तो वह असत्‌ 

होना चाहिये । Rs ऐसा कहना 

ग्रहणात्‌ । यथा सतो मायाविनो | ठीक नहीं, क्योंकि उसका काय 

हि देखा जाता है । जिस प्रकार सत्‌- 

मायया जन्म कायमू । एवं ' खरूप मायावीका मायासे जन्म लेना 


युक्त्या च अधुनेतदेव पुन- 
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जगतो जन्म कायं गृह्यमाणं 
मायाविनमिव पसमार्थसन्तम्‌ 
आत्मानं जगञ्जन्ममायास्पदम्‌ 
अवगमयति । यस्ात्सतो हि 
विद्यमानात्कारणान्मायानिमिं- 
तस्य इस्त्यादिकार्यस्येव जग जन्म 
युज्यते नासतः कारणात्‌ । न 
तु तत्वत एवात्मनो जन्म युज्यते । 
अथ वा सतो विच्चमानस्य 
वस्तुनो रज्ञ्बादेः सर्पादिवत्‌ 
मायया जन्म युज्यते नतु तरतो 
यथा तथाग्राह्मस्यापि सत एवा- 
त्मनो रज्जुसपंवजगद्रूपेण मायया 
जन्म युज्यते। न तु तत्वत 
एवाजस्यात्मनो जन्म । | 
यस्य पुनः परमार्थसदजमात्म- 


कार्य है उसी प्रकार यह दिखलायी 
देनेत्राला जगतका जन्मरूप कार्य 
जगजन्मरूप मायाके आश्रयभूत 
परमार्थ सत्‌ मायावीके समान आत्मा- 
का बोध कराता है, क्योंकि मायासे 
रचे हुए हाथी आदि कार्यके समान 
सत्‌ अर्थात्‌ विद्यमान कारणसे ही 
जगतका जन्म होना सम्भव है,किसी 
अविद्यमान कारणसे नहीं। तथा ) 


| तत्त्वतः तो आत्माका जन्म होना 


सम्भव है ही नहीं । 

अथवा [यों समझो किं] जिस 
प्रकार रञ्जु आदिसे सपीदिके समान 
सतू अर्थात्‌ विद्यमान वस्तुका जन्म 
मायासे ही हो सकता है, तत्वतः . 
नहीं, उसी प्रकार अग्राह्य होनेपर 
भी सत्खरूप आमाका, रञ्जुसे 
सर्पके समान, जगत्रूपसे जन्म 
होना मायासे ही सम्भव है--उस 
अजन्मा आत्माको तत्त्वतः जन्म 


/ नहीं हो सकता । 


किन्तु जिस वादीके मतमें 


परमार्थ सत्‌ आत्मतत्त ही जगत्‌- 
| रूपसे उत्पन्न होता है उसके 
| सिद्वान्तानुसार यह नहीं कहा जा 
सकता कि अजन्मा वस्तुका ही जन्म 
होता है, क्योंकि इससे विरोध 
उपस्थित होता है । अतः यह स्वतः 
सिद्ध हो जाता है कि उसके 


मतानुतार किसी जन्मशीलका ही 


तत्त्व जगद्र्पेण जायते वादिनो 
न हि तस्याजं जायत इति शक्यं 
वक्तुं विरोधात्‌ । ततस्तस्याः 


.थाजातं जायत एत्यापन्न 
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ततश्चानवस्था जाताज्ञायमान- | जन्म होता है । किन्तु इस प्रकार 
9 > ! जन्मशीळसे ही जन्म माननेपर 
त्वेन । तसखादजमेकमेवात्म- | रे 
। अनवस्था उपस्थित हो जाती है; 
तचमिति सिद्वम्‌ ॥ २७॥ | अतः यह सिद्ध हुआ कि आत्मतत्त्व 

| अजन्मा और एक ही है ॥ २७॥ 

->€€>69७>३ 
असद्वस्तुकी उत्पत्ति सर्वथा असम्भव है 


असतो मायया जन्म तत्त्वतो नेत्र युज्यते । 
बन्ध्यापुत्रो न तत्त्वेन मायया वापि जायते ॥ २८ ॥ 
असद्वस्तुका जन्म तो मायासे अथवा तत्त्वतः किसी प्रकार भी होना 
सम्भव नहीं है । बंन्ध्याका पुत्र न तो वस्तुतः उत्पन्न होता है और न 
मायासे ही ॥ २८ ॥ 
` -असद्वादिनामसतो भावस्य ¦ असद्वादियोके पक्षमें भी, असत्‌ 
~ ० वस्तुका जन वस्तुत: 
मायया तच्वतो वा न कथचन | क ज मा 
किसी प्रकार होना सम्भव नहीं है, . 
जन्म युज्यते, अदृष्टत्वात्‌ । न | क्योंकि ऐसा देखा नहीं. जाता । 
हि बनध्यापत्रो मायया तस्वतो `न्ध्याका पुत्र न तो मायासे उत्पन्न 


होता है और न वस्तुतः ही । अतः 
चा जायते तसादत्रासद्वादो दूरत तात्पर्य यह हुआ कि असद्वाद तो, 
एवानुपपन्न इत्यथः ॥ २८॥ । सर्वथा ही अयुक्त है ॥२८॥ 
200“ टर” 
कथं पुनः सतो माययैव | सत्‌ वस्तुका जन्म मायासे ही कैसे 
जन्मेत्युच्यते | हो सकता है---इसपर कहते हैं~ 
यथा सभे द्वयाभासं स्पन्दते मायया मनः । 


तथा जाग्रदूद्याभासं स्पन्दते मायया मनः ॥ २९.॥ 


क्य रतन लिलक फिल 7 


१५४ | माण्ड्म्योपनिषद्‌ [ गो० का० 


a Se ci vf 2222222 aE i SE a cs el 
~ > 
जिस प्रकार खशकालमें मन मायासे ही द्वेतामासरूपसे स्फुरित 
७ ~ > 
होता है उसी प्रकार जाग्रतकालमें भी वह मायासे ही द्वेताभासरूपसे 


स्फुरित होता है ॥ २९ ॥ 


यथा रज्ज्वां विकल्पितः | जिस प्रकार रञ्जुमें कल्पना 

| किया हुआ सर्प रज्जुरूपसे देखे 

सर्पो रज्जरूपेणावेक्ष्यमाणः सन्नेवं जानेपर सत्‌ है उसी प्रकार मन 
| ¢ ~ 

मनः परमार्थविज्ञप्त्यात्मरूपेणा- | भी रसा आतमखरूपसे 
। देखा जानेपर सत्‌ है । वह 
वेक्ष्यमाणं सद्‌ ग्राह्मग्राहकरूपेण | रज्जुमें सर्पके समान खमावस्था- 
८ | में मायासे ही प्राह्म-प्राहकरूप 

द्वयाभास स्पन्दते खप्ने मायया, | दैतके आभासरूपसे स्फुरित होता 
ज्ज्वामिव सर्पः ~ | है । इसी प्रकार यह मन ही जाग्रतू- 

, नव्य SP | अवस्थामें भी मायासे [विविध रूपों- 
जाग्रज्जागरिते स्पन्दते मायया | में] स्फुरित होता है; अर्थात्‌ स्फुरित 


ह वि होता-सा माळम होता है [ वास्तवमें 


“Eon 
स्म ओर जाणते मनके हा विलास हैं 

अद्वयं च हयाभासं मनः खप्ने न संशय; । 

अद्वयं च द्वयाभासं तथा जाग्रन्न संशयः ॥ ३० ॥ 
इसमें सन्देह नहीं खमावस्थामे अद्वय मन ही द्वेतरूपसे भासनेत्राला 
है; इसी प्रकार जाग्रतूकालमें भी निःसन्देह अद्दय मन ही द्वैतरूपसे 
भासता है ॥ ३० ॥ 

रज्जुरूपेण सर्प इव परमार्थत | ख्जुरूपसे सत्‌ सर्पके समान 
आत्मरूपेणाद्यं सदृद्वयाभास | परमार्थतः अद्वय आत्मरूपसे सत्‌ 
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मनः खप्ने न संशयः। न हि | मन ही खम्नमें द्वेतरूपसे भासनेवाला 

| है--इसमें सन्देह नहीं । खम्नमें 
स्वप्ने हस्त्यादि ग्राह्यं तद्ग्राहकं | हाथी आदि ग्राह्य पदार्थ और उन्हें 

| ग्रहण करनेवाले चक्षु आदि दोनों 
वा चक्षुरादिद्रयं विज्ञानव्यति- | हां विज्ञानके सिवा और कुछ नहीं 
~ ७. ५ | हैं; ऐसा ही जाग्रतमें भी है--यह 
खि। जाग्रदपि तथेवेत्यथः। सका तात्पर्य है, क्योंकि दोनों ही 
| अवस्थाओंमें परमार्थ सत्‌ विज्ञान ही 


परमाथसाइज्ञानमात्राचश पातू ३० 
त्‌ | समानरूपसे विद्यमान है ॥ ३०॥ 
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रज्जुमे सर्पके समान विकल्पनारूप 
यह मन ही द्वेतरूपसे स्थित है-- 
ऐसा पहले कहा गया । इसमें 
प्रमाण क्या है ? इसके लिये अन्वय- 
व्यतिरेकरूप अनुमान प्रमाण कहा 
लक्षणमनुमानमाह । कथम्‌- | जाता है; सो किस प्रकार-- 


रञ्जुसपवद्विकल्पनारुपं द्वैत- 


रूपेण मन एवेत्युक्तम्‌ । तत्र 


किं प्रमाणमित्यन्वयव्यतिरेक- 


मनोइृर्‍्यमिदं द्वैतं यस्किचित्सचराचरम्‌ । 
मनसो ह्यमनीभावे होतं नैवोपलभ्यते ॥ २१ ॥ 
यह जो कुछ चराचर द्वैत है सत्र मनका दृश्य है, क्योंकि मनका 
अमनीभाव ( संकल्पशून्यत्व ) हो जानेपर द्वेतकी उपलब्धि नहीं 
होती ॥ ३१ ॥ 


तेन हि मनसा विकरप्यमानेन | उस विकस्पित होनेवाळे मनद्वारा 


मि - .. | दिखायी देने योग्य यह सम्पूण देत 
दृश्य मनोदृश्यमिदं दतं सवे | मन ही है---यह प्रतिज्ञा है, क्योंकि 


मन इति प्रतिज्ञा । तड़ावे | उसके. वर्तमान रहनेपर यह भी 
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भावात्तदभावेऽभावात्‌ । मनसो | वर्तमान रहता है तथा उसका अभाव 
हो जानेपर इसका भी अभाव हो 
ह्यमनीभावे निरोधे विवेकः | जाता है। मनका अमनीभाव-- 
निरोध अर्थात्‌ विवेकदृष्टिके अभ्यास 
और वैराग्यद्वारा रज्जुमें सर्पे 
मिव सर्पे लयं गते वा सुपुप्ते देतं | समान ल्य हो जानेपर, अथवा 
, | सुषुप्ति-अवस्थामें द्वेतकी उपलब्धि 
नोपलभ्यत इत्यभावा्सद्ध | नहीं होती । इस प्रकार अभाव हो 
जानेके कारण द्वेतकी असत्ता सिद्ध 
ही है-यह इसका तात्पर्य है॥३१॥ 
“EIS 
तत्तबोघसे अमनीभाव 
कथं पुनरमनीभावः ? इति | किन्तु यह अमनीभाव होता 
उच्यते-- किस प्रकार है ? इस विषयर्मे कहा 
जातां है-- 
आत्मसद्याचुबाधन न सङ्कहपयतं यदा | 
अमनस्तां तदा याति ग्राह्याभावे तदग्रहम्‌ ॥ ३२२ ॥ 
जिस समय आत्मसत्यकी उपलब्धि होनेपर मन संकल्प नहीं करता 
उस समय वह अमनीमावको प्राप्त हो जाता है; उस अवस्थामें ग्राह्मका 
अभाव हो जानेके कारण वह ग्रहण करनेके विकह्पसे रहित हो 
जाता है ॥ ३२ ॥ 
आत्मेव सत्यमात्मसत्यं सृत्ति- | “[घटादि] वाणीसे. आरम्भ होने- 
कावत्‌ “वाचारम्भणं विकारो | वाळा विकार नाममात्र है, मृत्तिका 
नामधेयं सृत्तिकेत्येव सत्यम्‌? | ही सत्य है” इस श्रुतिके अनुसार 
(छा० उ० ६।१।४) इति ह सान आत्मा हो, सव्य 
क यो स आत्म-सत्यका शात्र और 
श्रुतेः । तस्य शाख्राचार्योपदेशः | आचार्यके उपदेशके अनन्तर बोध 


दर्शनाम्यासवैराग्याम्यां रज्ज्वा- 


देतस्यासच्चमित्यर्थः ॥ ३१॥ | 
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मन्वचवोधः आत्मसत्यानुबोधः । | होना आत्मसत्यानुबोध है । उसके 
कारण सङ्कल्पयोग्य वस्तुका अभाव 
| हो जानेसे, दाह्य वस्तुका. अभाव 
सङ्करपयते, दाह्याभावे ज्वलन- | हो जानेपर अझिके दाहकत्वके 
अभावके समान, जिस समय चित्त 
सङ्कल्प नहीं करता उस समय वह 
तसिन्कालेऽमनस्ताममनोभावं | अमनस्कता अर्थात्‌ अमनीभावको 
प्राप्त हो जाता है । ग्राह्य वस्तुका 
अमाव हो जानेसे वह मन अग्रह 


ग्रदणविकरपनावर्जितमित्यर्थः३२ | अर्थात्‌ प्रहण-विकल्पनासे रहित 
हो जाता है ॥३२॥ 


तेन सङ्करप्याभावतया न 


मिवाग्नेः, यदा यसिन्काले तदा 


यातिः ग्राह्ाभावे तन्मनोऽग्रहं 


आत्मज्ञान किसे होता है ? 
यद्यसदिदं द्वैतं केन खमज- | यदि यह सम्पूर्ण वेत असत्य है 
मात्मतत्त्व॑ विवुध्यते ? इति | तो प्रकृत सत्य आत्मतत्तका ज्ञान 
उच्यते-- किसे होता है! इसपर कहते हैँ-- 
अकल्पकमजं ज्ञानं ज्ञेयाभिन्नं प्रचक्षते । 
ब्रह्मज्ञेयमजं नित्यमजेनाजं विबुध्यते ॥ ३३॥ 
उस सर्वकल्पनाशून्य अजन्मा ज्ञानको विवेकीलोग ज्ञेय ब्रह्मसे अभिन्न 
बतलाते हैं ? ब्रह्म जिसका विषय है वह ज्ञान अजन्मा और नित्य है । 
उस अजन्मा ज्ञानसे अजन्मा आत्मतत्त्व खयं ही जाना जाता है ॥३२॥ 
अकल्पक॑ सपेकल्पनावजित- | _ अकल्पक--सम्पूर्ण कल्पनाओंसे 
८ , | रहित अतएव अजन्मा अर्थात्‌ 
मत एवाजं ज्ञानं ज्ञपिमात्र ज्ञप्तिमात्र ज्ञानको ब्रह्मवेत्ता लोग 
ज्ञेयेन परमाथसता ब्रह्मणाभिन्नं | ज्ञेय यानी परमार्थसत्खरूप ब्रह्मसे 


८.२ 
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प्रचक्षते कथयन्ति ब्रह्मविदः । | अभिन्न बतळाते हैं। अझिकी उष्णता- 
न हि विज्ञातुर्विज्ञाते्विपरिलोपो | के समान विज्ञाताके ज्ञानका कभी 
बिदयतेऽन्युष्णवत्‌ “विज्ञानमा- | डोप नहीं होता । ब्रह्म विज्ञान 
नन्द ब्रह्म॑? (ब्र उ० ३। ९। | और आनन्दखरूप है” “ब्रह्म सत्य 
२८) “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” | ज्ञान और अनन्त है” इत्यादि 
( ते० ३० २ । १ ) इत्यादिः श्रृतियोसे यही बात प्रमाणित 
श्रुतिभ्यः । . | होती है । 

तस्बैव विशेषणं ब्रह्म ज्ञेयं | उस (ज्ञान) के ही विशेषण 


न्या बतलाते हैं ब्र्ज्ञेयम” अर्थात्‌ 
स्य खस्य तदिदं ब्रहमज्ञेयः Fi 
क क ब्रह्म जिसका ज्ञेय है वह ज्ञान अग्नि- 


च >, ~ ४ ha 
ण्यस्य भम्‌ पता | से उष्णताके समान ब्रह्मसे अभिन्न 
त्मखरूपेणाजेन ज्ञानेनाजं ज्ञेयः| है । उस आत्मखरूप अजन्मा 
मात्मतत्वं खयमेव विवुध्यते- | शनसे अजन्मा ज्ञेयरूप आत्मतत्त्व 
हर | खयं ही जाना जाता है । तात्पर्य 
ञबगच्छति । नित्यप्रकाशखरूप | ९ ९ छाना नाता २ 
' यह है कि नित्यप्रकाशखरूप सूर्यके 


(> Les च्छ 233; हि टर 
इव सावता नत्त्यापश्ञानकरस. । समान  नित्यविज्ञानेकरसघनरूप 
घनत्यानन  ज्ञानान्तरमपेक्षत | होनेके कारण वह किसी अन्य 
९ २ 0 न 
इत्यथ; ॥ ३३ ॥ ` | ज्ञानकी अपेक्षा नहीं करता ॥३३॥ 


२ 
ञ।न्तवृत्तिका स्वरूप 


आत्मसत्यानुबोधेन सङ्करपम- | आत्मसत्यकी उपलब्धि होनेसे 
A संकल्प न करता हुआ चित्त, बाह्य 
कुवद्धाह्मविषयाभावे निरिन्धः | विषयका अभाव हो जानेसे, इन्धन- 
रहित अग्निके समान शान्त होकर 

नाम्निवत्म्रशान्तं निगृहीतं निरुद्धं | निगृहीत अर्थात्‌ निरुद्ध हो जाता 
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मनो भवतीत्युक्तम्‌ । एवं च | है-ऐसा कहा गया । इस प्रकार 
| मनका अमनीभाव हो जानेपर द्वैत- 
। का भी अभाव बतलाया गया । उस 
भावश्चोक्तः। तस्यैवम्‌- | इस प्रकार-- 

निगृहीतस्य मनसो निर्विकल्पस्य धीमतः । 

प्रचारः स तु विज्ञेयः सुषुप्तःन्यो न तत्समः ॥ ३४ ॥ 

निगृहीत, निर्विकल्प और विवेकसम्पन्न चित्तका जो व्यापार है वह 

विरोषरूपसे ज्ञातव्य है । सुघुसि-अवस्थामें जो चित्तकी बृत्ति है वह अन्य 
प्रकारकी है, वह उस ( निरुद्वावस्था ) के समान नहीं है ॥ ३४ ॥ 

निगृहीतस्य निरुद्धस्य मनसो | निगृहीत-रोके हुए, निर्विकल्प- 
निर्विकल्पस्य सर्वकल्पनावर्जि- | सब प्रकारकी कल्पनाओसि रहित 


तस्य धीमतो विवेकवतः प्रचारो | और घामान्‌- विबेकसम्पन्न चित्तका 
रो विशेषेण शेयो जो प्रचार-व्यापार है, योगियोंको 
यः स तु प्रचारा विशेषेण शया उसका वह व्यापार विशेषरूपसे 


योगिभिः । जानना चाहिये । 


नलु सवेप्रत्ययाभावे याइशः | शंका-सव प्रकारकी प्रतीतियों- 

का अभाव हो जानेपर जैसा व्यापार 

सुषुप्स्थस्य मनसः प्रचारस्तादश सुषुप्ति चित्तका होता है वैसा ही 

निरुद्धका भो होगा, क्योंकि प्रतीति- 

का अभाव दोनों ही अवस्थाओंमें 

विशेपारिकि तत्र विज्ञेयमिति । | समान है । उसमें विशेषरूपसे 
जाननेयोग्य कौन-सी बात है १ 


अत्रोच्यते--नेवस्‌; यसत्‌ | समाधान-इस विषयर्मे हमारा 


वि _ | कहना है कि ऐसी बात नहीं है, 
सुपृत्तेष्यः प्रचारोअविद्यामोह- | न सुहं अविधा-मोहरूप 


तमोग्रस्तस्यान्तलीनानेकानर्थ- । अन्धकारसे ग्रस्त हुए तथा जिसके 


मनसो झमनीभावे द्वैता- 


एव निरुद्वस्यापि प्रत्ययाभावा- 
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भ्रवृत्तिवीजवासनावतो मनस | भीतर अनेकों अनर्थप्रदृत्तिकी वीज- 
भूत वासनाएँ छीन हैं उस मनका 
आत्मसत्यानु्ोधहुताशवि प्छुष्टा- | व्यापार दूसरे प्रकारका हे और 
02 = = | आत्मसत्यके बोधरूप अभ्निसे जिसकी 
FR दडा यद | अविद्यारूपी अनर्थ-प्रबृत्तिका बीज 
स्यान्य एव प्रशान्तसव छे शरजसः | दग्ध हो गया है तथा जिसके सत्र 
प्रकारके क्लेशरूप दोष शान्त हो 

खतत्त्रः प्रचारः । अतो न गये हैं उस निरुद्ध चित्तका स्वतन्त्र 


तत्समः । तसायुक्तः स विज्ञातु- | प्रचार दूसरे ही प्रकारका है । अतः 
वह उसके समान नहीं है। इसलिये 


मित्यभिप्राय! ॥ ३४ ॥ | तात्पय यह है कि उसका ज्ञान 
अवश्य प्राप्त करना चाहिये ॥३४॥ 
लाएर Be 


सुषुप्ति और समाघिका भेद 
ग्रचारभेदे हेतुमाह-- | उन दोनोंके प्रचारभेदमें हेतु 
बतळाते हैं-- 
लीयते हिं सुषुप्ते तन्निणृहीतं न लीयते । 
तदेव निर्भयं ब्रह्म ज्ञानालोकं समन्ततः ॥ ३५॥ 


सुषुप्ति-अवस्थामें मन [ अविद्यामें ] लीन हो जाता है, किन्तु 
निरुद्व होनेपर वह उसमें छीन नहीं होता । उस समय तो सब ओरसे 
चिप्रकारामय निर्भय ब्रह्म ही रहता है ॥ ३५ ॥ 


लीयते सुषु्तौ हि यस्ास्सर्वा- | क्योंकि सुषुप्तिमें मन अविद्यादि 


गो भू 
मिरविद्यादिभ्रत्ययवीजवासनामि = ओके की लला 
वासनाअके सहित तमःखभाव 


सह तमोरूपमविशेषरूपं बीजः अविशेषरूप बीजभावको प्राप्त हो 
भावमापद्यते तद्विवेकविज्ञानपूर्वकं | जाता है और उसके विवेक ज्ञान- 
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निरुद्रं निणृहीतं सन्न लीयते | पूर्वक निरुद्ध किया जानेपर छीन नहीं 
तमोबीजभावं नापद्यते । तसाद्युक्त; दीता, अर्थात्‌ अज्ञानरूप बीजभावको 


त ~ | ग्राप्त नहीं होता | अतः सुषुप्त और 
मचारभेद्‌ः झ्य समाहितस्य | समाहित चितका वा ठीक 


मनसः। ही है । ह 
यदा अग्राह्यग्राहकाविद्याकृत- | जिस समय चित्त ग्रांह्य-ग्राहकरूप 
अविद्यासे होनेवाले दोनों प्रकारके 
मलोंसे रहित हो जाता है उस. 
समय वह परम अद्वितीय ब्रह्मरूप 
ही हो जाता है। अतः द्वेतग्रहगरूप 
निभयं दवतग्रहणस्य भयनिमित्तस्या-| भयके कारणका अभाव हो जानेसे 
५ [ उस अत्रस्थामें ] वही निर्भय होता 
भावात्‌ । शान्तमभयं ब्रह्म) | है। ब्रह्म शान्त और अमयपद है, 
यहिद्वान्न विभेति कुतश्चन । जिसे जान ठेनेपर पुरुष किसीसे 

नहीं डरता | 
तदेव विशेष्यते ज्ञप्रिज्ञांन- | उसीका विशेषण बतला रहे हैं 
मात्मखभावचेतन्यं तदेव ज्ञान- क | अर्थात्‌ आत्म- 
तन्य है; व 
मालोकः प्रकाशी यस्य तहक् | रि BR 
र जिसका आलोक यानी प्रकाश है 
ज्ञानालोक॑विज्ञानेकरस घनमि- 


की वह ब्रह्म ज्ञानाढोक अर्थात्‌ विज्ञानेंक- 
त्यर्ः। संमन्ततः समन्तात्सबैतो | रसखरूप है । समन्‍्ततः-सब ओर 


व्योमवन्नरन्त्येण व्यापक- अर्थात्‌ आकाशके समान निरन्तरता- 
मित्यर्थः ३५॥ से सब ओर व्यापक है ॥ ३५ ॥ 


मलद्वयवर्जितं तदा परमद्दयं. 


DN ७ च 
ब्रह्लल तत्संबृत्तमित्यतस्तदेव 


बलका स्वरूप 
अजमनिद्रमस्वम्ममनामकमरूपकम्‌ | 
सकृद्विभातं सर्वज्ञं नोपचारः कथंचन ॥ ३६॥ 
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वह ब्रह्म जन्मरहित, [ अज्ञानरूप ] निद्रारहित, खमशून्य, नाम- 

खूपसे रहित, नित्य प्रकाशखरूप ओर सर्वज्ञ है; उसमें किसी प्रकारका 
कर्तव्य नहीं है ॥ ३६ ॥ 

जन्मनिमित्तामावात्सबाझा- | जन्मके कारणका अभाव होनेसे 

ब्रह्म बाह्याभ्यन्तरवती और अजन्मा है। 

रञ्जुमें सर्पके समान जीवका जन्म 

हि जन्म रज्जुसपेवदित्यवोचाम। | अविद्याके कारण है-ऐसा हम पहले 

सा चाविद्यात्मसत्याबुबोधेन | कढ उके हैं; क्योंकि आत्मसत्यका 

ट्र अनुभव होनेसे उस अविद्याका निरोध 

निरुद्धा यतोञ्जमत एवानिद्रम्‌ । हो गया है; इसलिये ब्रह्म अजन्मा 


अविद्यालक्षणानादिमायानिद्रा । | है और इसीसे अनिद्र भी है। यहाँ 


कर | अविद्यारूपा अनादिमाया ही निद्रा है। 
खापाटाबुद्ोडयखरूपेणात्मनातः अपने अद्वयखरूपसे वह खभसे जगा 
अखप्नम्‌ । अप्रबोधकृते ह्यस्य | हुआ है; इसलिये अखम है । उसके 
नामरूपे । प्रयोधा्व ते रज्जुसर्प- नामरूप भी अज्ञानके ही कारण हैं। 
भिधीयते ज्ञान होनेपर वे रज्जुमें प्रतीत होने- 

बह्िन्टे इति न नाम्न वाळे सर्पके समान नष्ट हो जाते 
ब्रह्म रूप्यते वा न केनचित्प्रका- | हैं । अतः ब्रह्म किसी नामद्वारा कथन 
£ र नहीं किया जाता और न किसी 
रेणेत्यनामकमरूपक च तत्‌ । | प्रकार उसका रूप ही बतलाया जाता 
“यतो वाचो निवतेन्ते” (तै० | है, इसीलिये वह अनाम और अरूप है; 
उ० २। ४। १ ) इत्यादिश्रुतेः । जैसा कि “जहाँसे बाणी लौट आती 
है” इत्यादि श्रृतिसे सिद्ध होता है । 

किं च सकृद्विभातं सदेव | यहीनहीं; वह अग्रहण, अन्यथा- 
ग्रहण तथा आविभीव-तिरोभातरसे 
रहित होनेके कारण सक्गद्विभात- 
ग्रहणाविर्भावतिरोभाववर्जित- | सदा ही भासनेवाला अर्यात्‌ नित्यः 


भ्पन्तरमजम्‌ । अविद्यानि मित्तं 


विभातं सदा भारूपमग्रहणान्यथा- 
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त्वात्‌ । ग्रहणाग्रहणे हि राञ्यहनी | प्रकाशखरूप है । ग्रहण और 
न 0 _ | अग्रहण ही रात्रि और दिन हैं तथा 
श्वाबिद्यालक्षण सदाप्रभातत्वे ८ 
पा हू, | अविद्यारूप अन्धकार ही सवदा 
कारणम्‌। तदभावाज्नित्यचेंतन्य-  ब्रह्मके प्रकाशित न होनेमें कारण 
भारुपत्वाच्च युक्तं सकृद्रिभात- | है । उसका अभाव होनेसे और 
स त्यत्चैतन होनेसे ब्रह्मका 
मिति । अत एवं सर्व च| निस्पचैतन्यखरूप होनेसे ब्रह्म 
छ $ नित्यप्रकाशखरूप होना ठीक ही है। 
तज्ज्ञखरूपं चेति सबज्ञम्‌ । नेह | अतः सर्व और ज्ञसिरूप होनेसे वह 
ब्रह्मण्येबविध उपचरणञ्ुपचारः | सर्वज्ञ है । इस प्रकारके ब्रह्ममें कोई 
कर्तव्यः । यथान्येपामात्मखरूप- | उपचार यानी कर्तव्य नहीं है, जिस 
तिरेकेण प्रकार कि दूसरोंको आत्मखरूपसे 
व्यतिरेकेण समाधानाद्युपचारः । | भिन्न समाधि आदि कर्तव्य हैं । 
नित्यशुद्धघुद्धमुक्तखमावत्वा- | तात्पर्य यह है कि ब्रह्म नित्य-शुद्ध- 
इह्णः कथंचन न कथंचिदापि बुद्ध-मुक्तखमाव है; इसलिये अविद्या- 
का नाश हो जानेपर विद्वानको 
' कुछ भी कर्तव्य रहना सम्भव नहीं 


कर्तव्यसंभवो5विद्यानाश इत्यर्थः 


॥३६॥ है ॥ ३६ ॥ 
अनामकत्वाययुक्तार्थसिद्धये | अनामकत्व आदि उपर्युक्त अर्थ- 
हेतुमाह-- - | की सिद्धिके लिये कारण बतलाते हैं- 


सर्वामिलापविगतः  सवेचिन्तासमुत्यितः । 
सुप्रशान्तः सकुज्ज्योतिः समाधिरचलोऽभयः ॥ ३७॥ 


वंह सब प्रकारके वाग्व्यापारसे रहित, सत्र प्रकारके चिन्तन 
( अन्तःकरणके व्यापार ) से ऊपर, अत्यन्त शान्त, नित्यप्रकाश, समाधिः 
स्वरूप, अचल और निर्भय है ॥ ३७ ॥ 


RR 
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अम्रिप्यतेऽनेनेत्पभिलापो | जिसके द्वारा शब्दोचारण किया 
जाता है वह “अभिलाप' अर्थात्‌ 

वाकरणं सर्वप्रकारस्थाभिधानस, | “बाक! है, जो सब प्रकारके शब्दो- 
चारणका साधन है, उससे रहित । 
यहाँ वागिन्द्रिय उपलक्षणके लिये है, 
सर्ववाद्यकरणवर्जित इत्येतत्‌ । | अतः तात्पर्य यह है कि वह सब 
| प्रकारकी बाह्य इन्द्रियोंसे रहित है । 
तथा सर्वचिन्तासमुत्यितः । | तथा सब प्रकारकी चिन्तासे 
पेज्नयेति चिन उठा हुआ है । जिससे चिन्तन 
चिन्त्यतेञ्नयेति चिन्ता बुद्धिः | «या जाता है वह बट ही चिन्ता 
स्तस्याः ससुत्थितोऽन्तःकरण-| है, उससे उठा हुआ है. अर्थात्‌ 
वर्जित इत्यर्थः “अग्नाणो यमनाः | अन्तःकरणसे रहित है; जैसा कि 


गुम्रो ह्यक्षरात्परतः परः” ( मु? अनाम नितारा 
शु त्परतः है तथा पर अक्षरसे भी पर है” 


उ० २। १) २) इत्यादिश्रुतेः | इत्यादि श्रुतियोंसे प्रमाणित होता है। 
यसात्सवेविषयवरजितोऽतः क्योंविः वह सम्पूर्ण विषयोंसे रहित 

| है इसलिये अत्यन्त शान्त है, 
सकृज्ज्योति अर्थात्‌ आत्मचैतन्यरूप- 
ज्योतिरात्मचेतन्यखरूपेण, से सदा ही प्रकाशखरूप है,समाधिके. 
कारणसे होनेवाली प्रज्ञासे उपलब्ध 

समाधिः समाधिनिमित्तप्रज्ञावः | होनेके कारण समाधि है, अथवा 
इसमें चित्त समाहित किया जाता 
है इसलिये इसे समाधि कहते हैं, 
वा समाधिः अचलोऽविक्रियः, | अचळ अर्थात्‌ अविकारी है और 


अ 0 इसीसे विकारका अभाव होनेके कारण 
अत एवाभयो विक्रियाभावात्‌ २७ | ही अभय है ॥ ३७ | 
चया... 


तसाद्विगतः। वागत्रोपलक्षणार्था, 


सुप्रशान्तः, सकृज्ज्योतिः सदेव 


गम्यत्वात्‌ , सुमाधीयतेऽसिन्निति 


शां० भा० ] 


यंसाइलेव समाधिरचलोऽभय 
इत्युक्तमतो--. 


६ 
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: क्योंकि ब्रह्म ही 'समाधिखरूप, 
अचल और अभय है? : ऐसा कहा 
गया है, इसलिये-- 


ग्रहो न तत्र नोत्सर्गश्रिन्ता यत्र न विद्यते । 
आत्मसंस्थं तदा ज्ञानमजाति समतां गतस्‌ ॥ ३८॥ ` 
जिस ( ब्रह्मपद ) में किसी प्रकारका चिन्तन नहीं है उसमें किसी 
तरहका ग्रहण और त्याग भी नहीं है । उस अवस्थामै आत्मनिष्ठ ज्ञान 
जन्मरहित और समताको प्राप्त हुआ रहता है ॥ ३८ ॥ 


न तत्र तसिन्ब्रह्मणि ग्रहो 
ग्रहणश्पादानम्‌,नोत्सग उत्सर्जनं 
हानं वा विद्यते | यत्र हि विः 
क्रिया तद्विषयत्वं चा तत्र 
हानोपादाने स्यातां न तद्द्॒यमिह 
ब्रह्मणि संभवति । विकारहेतोरः 
न्यस्याभावान्निरवयवत्वा्च । 
अतो न तत्र हानोपादाने इत्यर्थः। 
चिन्ता यत्र न विद्यते। सर्व 
्रकारैव चिन्ता न संभवति 
यत्रामनस्त्यास्कुतस्तत्र हानो- 


पादाने इत्यर्थः । 


वहाँ-उस त्रझमे न तो ग्रह- 
ग्रहण यानी उपादान है और न 
उत्सर्ग उत्सर्जन अर्थात, त्याग ही 
है । जहाँ विकार अथवा विकारकी 
विषयता (विकृत होनेकी योग्यता) 
होती है वहीं ग्रहण और त्याग भी ' 
रहते हैं; किन्तु यहाँ ब्रह्ममें उन 
दोनोंहीकी सम्भावना नहीं . है, 
क्योंकि उसमें विकारका हेतुभूत कोई 
अन्य पदार्थ है नहीं और वह खयं 
निरवयव है । इसलिये तात्पर्य यह है कि 
उसमें ग्रहण और त्याग भी सम्भव 
नहीं हैं। जहाँ चिन्ता नहीं है अर्थात्‌ - 
मनोरहित होनेके कारण जिसमें 
किसी प्रकारकी चिन्ता सम्भव नहीं 
है. वहाँ त्याग और ग्रहण कैसे रह 
सकते हैं £ र 


१६६ 


यदेवात्मसत्यानुबोधी जात- 
स्तदेवात्मसंस्थै विषयाभावाः 
दगन्युषणव्रदात्मन्येब सितं 
ज्ञानम्‌ „ अजाति जातिवर्जितम्‌ , 
समतां गतं परं साम्यमापत्नं 


भवति । 


'यदादो प्रतिज्ञातमतो वक्ष्या- | 


म्यकापण्यमजाति समतां 


SEP ~ 2222. 
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जिस समय भी आस्मसत्यका बोध 
होता है उसी समय आत्मसंस्थ 
अर्थात्‌ विषयका अभाव होनेके 
कारण अग्निकी उष्णताके समान 
आत्मामें ही स्थित ज्ञान अजाति- 
जन्मरहित और समताको प्राप्त 
हो जाता है । 
पहले (इस प्रकरणके दूसरे 
छोकमें ) जो प्रतिज्ञा की थी कि 
“इसलिये मैं समान भावको प्राप्त, 


गतमितीदं तदुपपत्तितः शाखः | अजन्मा अकृपणताका वर्णन करूँगा’ 


(a 


तश्चोक्तमुपसंहियते, 


अजात | 


४ YE 
उस पूर्वकथनका ही यहाँ “अजाति 
समतां गतम्‌? ऐसा कहकर युक्ति 


समतां गतमिति। एतसादात्मसः | और शाखद्वारा उपसंहार किया 


त्यानुबोधात्कापेण्यविषयमन्यत्‌ 
“यो वा एतदक्षरं गाग्यवि- 
दित्वासाळोकात्मेति स कृपणः” 
(ब्रु उ०३।८।१०) इति 
श्रुतेः । प्राप्येतत्सबैः कृतकृत्यो 
ब्राह्मणो भवतीत्यभिग्रायः।३८॥ 


गया है । “हे गागि ! जो पुरुष इस 
अक्षर ब्रह्मको बिना जाने ही इस 
लोकसे चला जाता है वह कृपण 
है” इस श्रुतिके अनुसार कृपणताका 
विषय तो इस आत्मसत्यके बोधसे 
भिन्न ही है । ताप्य यह है कि 
इस तत्वको ग्राप्त कर टेनेपर तो हर 
कोई कृतकृत्य ब्राह्मण (ब्रह्मनिष्ठ ) हो 
जाता है ॥ ३८॥ 


८०००" 
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अस्पर्शयोगकी दुर्गमता 
यद्यपीदमित्थं परमार्थतस्वम्‌ , यद्यपि यह परमार्थ तत्त्व ऐसा है 


[तथापि ]-- 


OC — ९५ ce C~ ८७ 
अस्पशयोगो वे नाम दुदंशः सर्वयोगिभिः । 
योगिनो बिभ्यति ह्यस्मादभये भयदरिनः ॥ ३६॥ 


[ सब प्रकारके स्पर्श से रहित ] 


७ 0०७ 


यह अस्पर्शयोग निश्चय ही योगियों- 


के लिये कठिनतासे दिखायी देनेवाळा है | इस अभय पदमे भय देखनेवाले 
योगीढोग इससे भय मानते हैं ॥ ३९ ॥ 


अस्पर्शयोगो नामायं सर्वेः 
संबन्धाख्यस्पर्शवजितत्वाद्स्पर्श-' 
योगो नाम वे सयते प्रसिद्ध- 
सुपनिपत्सु । दुःखेन दश्यत इति 
दुर्दशः स्वेर्योगिमिः वेदान्तः 


Ne Lo 


बिहितविज्ञानरहितेः सषेयोगि- 
भिः। आत्मसत्यानुबो धायासलभ्य 
७९ 
एवेत्यथः । 
योगिनो ब्रिभ्यति ह्यसात्सव- 
भयवजिताद्‌प्यास्मनाशरूपमिमं 


- योगं मन्यमाना भयं कुर्वन्ति | 


अभयेऽसिम्भयदशिनो 
निमित्तात्मनाशदशनशीला 
अविवेकिन इत्यर्थः ॥ ३९ ॥ 


यह अस्पर्शयोग नामत्राटा है 
अर्थात्‌ सर्व-सम्वन्धरूप स्पर्शसे 
रहित होनेके कारण यह उपनिषदोंमें 
अस्पश-योग नामसे प्रसिद्ध होकर 
स्मरण किया गया है । यह वेदान्त- 
विज्ञानसे रहित सभी योगियोंको 
कठिनतासे दिखायी देता है, इसलियि 
उनके लिये दुर्दर्श है । तात्पर्य यह 
है कि यह एकमात्र आत्मसत्यके 
अनुभव और [ श्रवण-मनन एवं 
प्राणायामादि] आयासोंके द्वारा ही 
प्राप्त होने योग्य है । 

क्योंकि सम्पूर्ण भयसे रहित 
होनेपर भी इस योगको आत्मनाश- 
रूप माननेके कारण इस अभय 
योगमें भय देखनेवाले--भयका 


भयः | निमित्तभूत आत्मनाश देखनेवाले 


अर्थात्‌ अविवेकी योगीलोग इससे 
भय मानते हैं ॥ ३९॥ 


=e 


> 
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अन्य योगियोंकी शान्ति मनोनिमहके अर्घान है 


येषां पुनत्रेह्वाखरूपव्यतिरेकेण | जिनकी दृष्टिमें ब्रह्मखरूपसे 
धं "७ च्य 
च क्त मन और इन्द्रिय 
रमित गन तिरिक गन, थोर € आदि 
७. | रज्जुमें सर्पके समान कल्पित ही 
इन्द्रियादि च न परमाथतो | हैं--परमार्थतः हैं ही नहीं, उन 


विद्यते तेषां जह्मखरूपाणामभयं | ब्रह्ममूतोंकी निर्भयता और मोक्ष- 

का जि, | संज्ञक अक्षय शान्ति तो खभावसे 

क्षाख्या चाया शान्त' | हा सिद्ध है, किसी अन्यके अधीन 

खभावत एव सिद्धा नान्यायत्ता | नहीं है; जैसा कि “उसके लिये 
_ || कुछ ८१ ड oe >>] 

नोपचारः कर्षचनेत्यबोचाम । | उँछ भी कर्तव्य नही है ऐसा हम 


| पहले ( छत्तीसर्वे छोकमें ) कह चुके 


ये त्वतोऽन्ये योगिनो मागंगा हैं । किन्तु जो इनसे अन्य परमार्थ- 


दीनमध्यमदष्र्‍यो मनोउन्यदात्म- | पथमें चलनेवाले हीन और मध्यम 
ति तयर पर्यन्त दृष्टिवाले योगी मनको आत्मासे भिन्न 
व्यतिरिक्तमात्मसंघन्धि प्श्यन्ति | आत्माका सम्बन्धी मानते हैं, उन 
तेषामात्मसत्यानुबोधरहितानाम्‌ | आत्मसत्यके बोधसे रहित-- 
मनसो निग्रहायत्तमभयं सवेयोगिनास्‌ । 
दुःखक्षयः प्रबोधश्चाप्यक्षया शान्तिरेव च ॥ ४०॥ 
समस्त योगियोंके अभय, दुःखक्षय, . प्रबोध और अक्षय शान्ति 
मनके निग्रहके ही अधीन हैं ॥ ४० ॥ 
मनसो निग्रहायत्तमभयं | : समस्त योगियोंका अभय. मनके 
सेषं यो निग्रहके अधीन है । यही नहीं, 
सर्वेषां योगिनाम्‌ । किं च | दुःखक्षय भी [ मनोनिम्रहके ही 


ुःक्षयोऽपि, न ह्यात्मसंबन्थिनि अधीन है यः क्योंकि आत्मासे . 
सम्बन्ध रखंनेवाले मनके चछायमान 


मनसि प्रचलिते दुःखक्षयोऽस्ति | रहते हुए अविवेकी पुरुषोंका दुःख- 
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अविवोकिनास्‌ । किं चात्सप्र- | क्षय नहीं हो सकता । इसके सिवा 


बोधोऽपि मनोनिग्रहायत्त एव । | उनका आत्मज्ञान भी मनके निग्रहके 
| | ह अधीन है तथा मोक्षनान्नी उनकी 
तथाक्षयापि मोक्षाख्या शान्तिः | अक्षय शान्ति भी मनोनिगरहके ही 


वेषां मनोनिग्रहायत्तेव ॥४०॥ | अधोन है ॥ ४० ॥ 
DES 
मनोनिग्रह धेर्यपूर्वक ही हो सकता है 


उत्सेक उदधयंट्व कुशाग्रेणैकबिन्दुना । 
मनसो निग्रहस्तद्वद्ववेदपरिखेदतः ॥ ४१ ॥ 


जिस प्रकार [ उद्दिशता छोड़कर ] कुशाक्े अग्रभागसे एक-एक 


बूँदद्वारा समुद्रको उठोचा जा सकता है उसी प्रकार सब प्रकारकी 
खिन्नताका त्याग कर देनेपर मनका निग्रह हो सकता है ॥ ४१ ॥ 


मनोनिग्रहोऽपि तेपामुदधे! | कुशके अग्रभागते एक-एक 


कुशाग्रेगेकबिन्दुना उत्सेचनेन ६९ दारा समुद्रके उत्सेचन 

अर्थात्‌ सुखानेके प्रयक्नके समान 
शोषणव्यवसायवद्च्यवसायवता-| असिन्नचित्त और उद्यमशील 
रहनेवाळे उन योगियोंके मनका 
निग्रह भी खेदशून्य रहनेसे ही होता 
दपरिखेदतो भवतीत्यर्थः॥४१॥| है-यह इसका तात्पर्य है ॥ ४१॥ 

~ 
मनोनिम्रहके विज्ञ 

` किमपरिखिन्नव्यवसायमात्र- | तो क्या खेदरहित उद्योग ही 
मेव्‌ मनोनिग्रह उपायः १ न, | मनोनिग्रहका उपाय है £ इसपर 


इत्युच्यते । ` | कहते. है--“नहां? 


मनवसन्ान्तःकरणानामनिर्वेदा- 


क > 
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उपायेन निगह्वीयाहिक्षितं कामभोगयोः । 
सुप्रसन्नं ल्ये चैव यथा कामो लयस्तथा ॥ ४२॥ 
काम्यविषय और भोगोंमें विक्षिप्त हुए चित्तका उपायपूर्वक निग्रह 
करे तथा ल्यावस्थामें अत्यन्त प्रसन्नताको प्राप्त हुए चित्तका भी संयम , 
करे, क्योंकि जैसा [ अनर्थकारक ] काम है बैसा ही ल्य भी है ॥४२॥ 
अपरिखिन्नव्यवसायबान्सन्‌ | अथक उथोगशील होकर आगे 


न कहे जानेवाळे उपायसे काम और 
वक्ष्यमाणनोपायेन कामभोग | गू तिवयो विस इए चिततका 
विषयेषु विक्षिप्तं मनो निगृह्णीः | निग्रह करे, अर्थात्‌ उसका आत्मामें ही 
निरोध करे | तथा, जिस अवस्थामें 
क च ठोयतेऽसिन्निति सुषु चित्त डीन हो जाता है उस सुषुपति- 
'किं च ऽसिन्निति सुषुप्तो | क्रा नाम ल्य है, उस ल्यावस्थामें 
लयसतसिलँये च सुप्रसन्नम्‌ | अत्यन्त प्रसन्न अर्थात्‌ आयासरहित 
आयासवर्जितम्‌ अपि इत्येतत्‌, स्थितिको प्रात इए चित्तका भी 

गहीयादि न निग्रह करे। यहाँ 'निगृह्णीयात्‌' 
निगृह्वीयादित्यचुवतते । इस पदकी अनुवृत्ति की जाती है। 


सुप्रसन्नं चेत्कसान्निगृद्मत | यदि उस अवस्थामे चित्त अत्यन्त 

| प्रसन्न हो जाता है तो उसका 

इत्युच्यते । यसाद्य॒था कामो- | निग्रह क्यों करना चाहिये ¦ इसपर 
कहा जाता है-क्योंकि जिस प्रकार 
काम अनर्थका कारण है उसी 
प्रकार ल्य भी है; इसलिये तात्पर्य 
यह है कि कामविषयक मनके 
वल्णयादपि निरोद्वव्यमित्यथेः ४२। निग्रहके समान उसका ल्यसे भी 

निरोध करना चाहिये ॥ ४२ ॥ 
“ES 


यात्रिरुन्ध्यादात्मन्येवेत्यथंः । 


ऽनर्थहेतुस्तथा लयोऽपि । अतः 


कामविषयस्य मनसो निग्रहः 
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| में कहा जाता है--- 
दुःखं सर्वमनुस्मृत्य कामभोगान्निवर्तयेत । 

अजं सर्वमनुस्मृत्य जातं नैव तु प्यति ॥ ४३॥ 
सम्पूर्ण दवेत दुःखरूप है--ऐसा निरन्तर स्मरण करते हुए चित्तको 
कामजनित भोगोंसे हटावे । इस प्रकार निरन्तर सब वस्तुओंको अजन्मा 
ब्रह्मरूप स्मरण करता हुआ फिर कोई जात पदार्थ नहीं देखता ॥ ४३॥ 
सवं ठैतमविद्याविजुम्भितं | अविद्यासे प्रतीत होनेवाला सारा 
है | वत दुःखरूप ही है-ऐसा निरन्तर 
दु+लमेेत्यचुस्टृत्य कामभोगा- स्मरण करता हुआ काममोगसे- 
~~ ¬ ¬ ~  कामनानिमि.त्तक भोगसे अर्थात्‌ 
त्कामाचासत्ता भांग इच्छावपय- | इच्छाजनित विषयसे उसमें फैले हुए 
स्तखादविअसृतं सनो निवत्तये-! चित्तको वेराग्यभावनाद्वारा निवृत्त 
' करे-यह इसका तात्पर्य हे । फिर 
द्ेराग्यभावनयेत्यर्थः । अजं ब्रहम | यह सत्र अजन्मा ब्रह्म ही है 
| । ऐसा झा और आचार्यके उपदेशा- 
| नुसार निरन्तर स्मरण करता हुआ 
ध्जुस्मृत्य तद्विपरीत द्वैतजातं नेव | उससे विपरीत देतजातको-उसका 
अभाव हो जानेके कारण-वह नहीं 

तु पश्यति, अभावात्‌ ॥४३॥ । देखता ॥ ४३ ॥ - 

~ 


स्व मित्येतच्छास्नाचार्योपदेशतो- 


र्ये संबोधयेच्चित्तं विक्षिप्त शमयेत्पुनः । 
सकषायं विजानीयात्समप्राप्तं न चालयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
' चित्त [ सुषुह्तिमें | लीन होने लगे तो उसे आत्मविवेकर्मे नियुक्त 
करे, यदि विक्षिप्त हो जाय तो उसे पुनः: शान्त करे और [ यदि इन 
दोनोंके बीचकी अवस्थामें रहे तो उसे ] सकप्राय- -रागयुक्त समझें। 
तथा साम्यावस्थाको प्राप्त हुए चित्तको चञ्चल न करे ॥ ४४ ॥ 
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एवमनेन ज्ञानाभ्यासवैराग्य- 
इयोपायेन लये सुषुप्ते लीनं 
संबोधयेन्मन आत्मविवेकः 
दर्शनेन योजयेत्‌ । चित्तं मन 
इत्यनर्थान्तरम्‌ । विक्षिप्तं च 
कामभोगेषु शमयेत्पुनः । एवं 
पुनः पुनरभ्यस्यतो लयात्संबोधितं 
विषयेभ्यश्च व्यावरतितं नापि 
साम्यापन्नमन्तरालावस्थं सकपाय॑ 


सरागं चीजसंयुक्तं मन इति 
ब्रिजानीयात्‌ । ततोऽपि यत्नतः 


साम्यमापादयेत्‌ । यदा तु | 


इस प्रकार ज्ञानाभ्यास और 
बैराग्य-इन दो उपायोसे, लय अर्थात्‌ 
सुषुस्तिमें लीन इए चित्तको,सम्बोधित 
अर्थात्‌ आत्मविवेकदशानमें नियुक्त 
करे । चित्त और मन-ये कोई भिन्न 
पदार्थ नहीं हैं । तथा कामना और 
भोगोंमें विक्षिप्त इए चित्तको पुनः 
शान्त करे । इस प्रकार बारम्बार 
अभ्यासद्वारा ळ्यावस्थासे सम्बोधित 
और विषयोंसे निवृत्त किया हुआ 
चित्त जब अन्तरालावस्थामें स्थित 
डोकर समताको भी प्राप्तन हो 
तो यह समझे कि इस समय 
मन सकषाय-रागयुक्त अर्थात्‌ बीजा- 
वस्थासंयुक्त है । उस अबस्थासे भी 
उसे यल्रपू्वेक साम्यावर्थामें स्थित 


समप्रापँ भवति समप्राप्त्यमिमुखी- करे । किन्तु जिस समय वह 


भवतीत्यर्थः, ततस्तन्न विचाल- 


समताको प्राप्त हो अर्थात्‌ साम्या- 


बहस कक लता | चस्थाप्राप्तिके अभिमुख हो उस समय 
येद्विपयाभिशुखं न कुर्यादि- | उस अवस्थामें उसे ब्रिचलित न करे; 


त्यर्थः॥। ४४॥ 


अर्थात्‌ विषयाभिमुख न करे ॥४४॥ 


“ESS 
. नाखादयेत्सुख तत्र निःसङ्गाः प्रज्ञया भवेत । 


निश्चल 


निश्ररच्चित्तमेकीकुर्या्रयत्नतः ॥ ४५ ॥ 


उस साम्यावस्थामें [ प्राप्त होनेवाळे ] सुखका आउ्वादन ने करे, 
बल्कि विवेकवती बुद्धिके द्वारा उससे निःसंग रहे । फिर यदि चित्त बाहर 
निकळने लगे तो उपे प्रयह्रपूर्वक निश्चल ओर एकाग्र करे ॥ ४५ ॥ 


eee TOES 
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योगिनो 
यत्सुखं जायते तन्नास्रादयेत्‌, 
तत्र न रज्येतेत्यर्थः । कथं तहि ? 
निःसङ्गो निस्पृहः प्रज्ञया विवेकः 
बुद्ध्या यदुपलभ्यते सुखं तदः 
विद्यापरिकल्पितं मृपैवेति 
बिभावयेत्‌ । ततोऽपि सुख- 
रागान्निगृह्णीयादित्यर्थः । 

यदा पुनः सुखरागान्निवृत्त 
निश्चलखभावं सन्निश्चरद्वहिनि- 
च्छङ्भवति चित्तं ततस्ततो 
नियम्योक्तोपायेनात्मन्येवैकी- 


समाघित्सतो 


कुर्याट्प्रपलतः । चित्खरूपसत्ता- 


समाधिकी इच्छावाले योगीको 
जो सुख प्राप्त होता है उसका 
आस्त्रादन न करे अर्थात्‌ उसमें राग 
न करे । तो फिर केसे रहे ? निः- 
सङ्ग अर्थात्‌ निःस्पृह होकर प्रज्ञा 
विवेकवती बुद्धिसे ऐसी भावना करे 
कि यह जो कुछ सुख अनुभव हो 
रहा है वह अविद्यापरिकल्पित और. 
मिथ्या ही है । तात्पर्य यह कि उस 
सुखके रांगसे भी चित्तका निग्रह 
करे । 


जिस समय सुखके रागसे निवृत्त 
होकर निश्चलखभाव हुआ चित्त फिर 
बाहर निकलने लगे तब उसे उपर्युक्त 
उपायसे वहाँसे भी रोककर प्रयत्न- 
पूवक आत्मामें एकाग्र करे । तात्पर्य 
यह है कि उसे चित्खरूप सत्ता- 


मात्रमेवापादयेदित्यर्थः ॥ ४५॥ | मात्र ही सम्पादित करे ॥४५॥ 
ERS 
मनं कब बह्मरूप होता हे? 


यदा न लीयते चित्तं न च विक्षिप्यते पुनः । 
अनिङ्गानमनाभासं निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा ॥ ४६ ॥ 


जिस समय चित्त सुपुप्तिमे डीन न हो और फिर विक्षिप्त भी न हो 
तथा निश्चल और विषयामाससे रहित हो जाय उस समय वह ब्रह्म ही 


हो जाता है ॥ ४६॥ 
माण्डू० ७-- 
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यथोक्तोपायेन निगृहीतं | उपर्युक्त उपायसे निग्रह किया 
चित्त हुआ चित्त जिस समय सुषुततिमें 
चित्तं यदा सुषुप्ते न लीयते न Uh ति 


च पुनर्विषयेषु विक्षिप्यते) | विषयमि ही विक्षिप्त होता है तथा 


अनिङ्गनमचलं निवातग्रदीप- | वायुशन्य स्थानमें रखे हुए दीपकके 
. _ ७. | समान निश्चल और अनाभास अर्थात्‌ 
कल्पम्‌, अनाभासं न फेने जो किसी भी कल्पित विषयभावसे 


चित्कलिपतेन विषयभावेनावः | प्रकासित नहीं होता-ऐसा जिस 
भासत इति, यदैवंलक्षणं चित्त ! समय वह चित्त हो जाता हे उस 

क । समय वह ब्रह्म ही हो जाता है, 
तदा निष्पन्नं ब्रह्म ब्रक्षखरूपेण | अर्थात्‌ उस अवस्थामें चित्त ब्रह्म- 
निष्पन्न चित्तं भवतीत्यथः ।8६॥ 


रूपसे निष्पन्न हो जाता है ॥४६॥ 
“ESS 
खस्थं शान्तं सनिवीणमकथ्यं सुखमुत्तमम्‌ । 
अजमजेन ज्ञेयेन सर्वज्ञ परिचक्षते ॥ ४७॥ 
[उस अवस्थामें जो आनन्द अनुभव होता है उसे ब्रह्मज्ञ लोग ] 
स्वस्थ, शान्त, निवोणयुक्त, अकथनीय, निरतिशयसुखस्वरूप, अजन्मा, 
अजन्मा ज्ञेय ( ब्रह्म ) से अभिन्न और सर्वज्ञ बतलाते हैं ॥ ४७॥ 
यथोक्त परमार्थसुखमात्म- | उपर्युक्त आत्मसत्यानुबोधरूप 
सत्यानुगोधलक्षणं स्वस खात्मनि | परमार्थ-सुख 'खस्थम?- अपने आत्मामें 
सितम्‌, शान्तं सर्वानर्थोपशम- ही स्थित, 'शान्तम?-सब प्रकारके 
निर्वाण निईतिर्निबाण अनर्थकी निवृत्तिरूप, 'सनिर्वाणम्‌!- 
8 क निर्वोण--निर्ईति अर्थात्‌ कैवल्यको 
स बाणेन वतते, | कहते हैं, उस निर्वाणके सहित, 
तच्चाकथ्यं न शक्यते कथयितुम्‌) | तथा 'अकथ्यम!--जो कहा न जा सके, 
अत्यन्तासाधारंणबिषयत्वात्‌ ; | क्योंकि उसका विषय अत्यन्त अ- 


झां० भा० ] 
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सुखमुत्तमं निरतिशयं हि 
तद्योगिप्रत्यक्षमेव । न जातमि- 
त्यजं यथा विषयतिषयम्‌ । 


अजेनाचुत्पन्नेन ज्ञेयेनाव्यतिरिक्त 


~ © ~ 0 « न 
सत्खन सथेज्ञरूपंण सवज्ञ ब्रह्मच | 


सुखं परिचक्षते कथयन्ति 
त्रह्मविदः ॥ ४७॥ 


साधारण है,'सुखमुत्तमम!--योगियाको 
ही प्रत्यक्ष होनेवाला होनेके कारण . 
निरतिशय सुख है | तथा 'अजम?-जो 
उत्पन न हो, जिस प्रकार कि 
विषयसम्वन्धी सुख हुआ करता है 
और अज यानी उत्पन्न न होनेवाले 
ज्ञेयसे अभिन्न होनेके कारण अपने 

| सर्वज्ञरूपसे खयं ब्रह्म ही वह सुख 

| है-ऐसा ब्रह्मज्ञलोग [ उसके विषयमें ] 

। कहते हैं ॥ ४७॥ 


“EIS 


परमार्थसत्य क्या है ? 


सर्वोऽप्ययं मनोनिग्रहादिम- 
छोहादिवत्सृष्टिरुपासना चोक्ता 
परमार्थखरूपप्रतिपत्युपायत्वेन न 


परमार्थसत्येति । परमार्थसत्यं तु 


मृत्तिका और लोहादिके समान 
ये मनोनिम्रहादि सम्पूर्ण सृष्टि तथा 
उपासना परमार्थखरूपकी प्राप्तिके 
उपायरूपसे ही कहे गये हैं; ये 
परमार्थसत्य नहीं हैं । परमार्थसत्य 
तो यही है कि-- 


न कश्चिजायते जीवः संभवोऽस्य न विद्यते । 


एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र 


किञ्चिन्न जायते ॥ ४८॥ 


कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता; क्योंकि उसका कोई कारण ही 
नहीं है । जिस अजन्मा ब्रह्ममें किसीकी उत्पत्ति नहीं होती वही सर्वोत्तम 


सत्य है ॥ ४८॥ 
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न कश्रिज्ञायते जीवः कर्ता 
भोक्ता च नोत्पद्यते केनचिदपि 
प्रकारेण । अतः खमावतो5- 


जस्यास्येकस्यात्मनः संभवः 
कारणं न विद्यते नास्ति) 
यस्मान्न विद्यतेऽस्य कारणं तसान्न 


"कृश्चिज्ञायते जीव इत्येतत्‌ । पूर्वे 

घूपायत्वेनोक्तानां सत्यानामेत- 
दुत्तमं सत्यं यसिन्सत्यखरुपे 
्रहमण्यणुमात्रमपि किंचिन्न 
जायत इति ॥ ४८॥ 


कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता- 
अर्थात्‌ किसी भी प्रकारसे कर्ता- 
भोक्ताकी उत्पत्ति नहीं होती । अतः 
खभावसे ही इस एक अजन्मा आत्मा- 
का कोई सम्मव-कारण नहीं है। और 
क्योंकि इसका कोई कारण नहीं है 
इसलिये किसी जीवकी उत्पत्ति भी 
नहीं होती-यही इसका तात्पर्य है । 
पहले उपायरूपसे बतळाये हुए 
स॒त्योंमें यही उत्तम सत्य है, जिस 
सत्यखरूप ब्रह्ममें कोई भी वस्तु 
अणुमात्र भी उत्पन्न नहीं होती ॥४८॥ 


“ESS 


इति श्रीगोविन्दभगवःपूञ्यपादशिष्यस्य परमहंसपरित्राजकाचार्यस्य 
श्रीशङ्करमगवतः कृतौ गोडपादीयागमशास्न माष्येऽदवेताख्यं 
तृतीयं प्रकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 
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0222: ची 


ओङ्कारनिणयद्वारेणागमतः 


प्रतिज्ञातस्याठे तस्य 
अकरण- 
प्रयोजनम्‌ 


च सिद्धस्य पुनरद्वैते 
शाख्नयुक्तिम्यां साक्षानिर्धारित- 
सेतदुत्तमं सत्यमिस्युपसं हारः 
कृतोऽन्ते । तस्यैतस्यागमार्थस्या- 


ओंकारके नि्णयद्वारा आगम- 
प्रकरणें प्रतिज्ञा किये अद्वेतका--- 
जिसे कि [वैतथ्यग्रकरणमें ] बाह्य 


वाह्मविषयभेदयैतथ्या- विषयभेदके मिथ्यात्वद्वारा सिद्ध किया 


है और फिर अद्वैत प्रकरणमें शास्र 
और युक्तियोंसे साक्षात्‌ निश्चय 
क्या है, [ पिछले प्रकरणके ] 
अन्तमें 'एतदुत्तमं सत्यम? ऐसा 
कहकर उपसंहार किया गया । वेद- 
के तात्पर्यभूत इस अद्वेतदर्शनके 


| विरोधी जो द्वैतवादी और वैनाशिक 


द्वेतद्शनस्य प्रतिपक्षभूता द्वैतिनो | (बौद्ध आदि) हैं उनके दर्शन परस्पर 


वैनाशिकाश्च तेषां चान्योन्य- 
बिरोधाद्रागद्वेषादिङे शास्पदं 

. दर्शनमिति मिथ्यादशैनत्व 
सूचितम्‌ । हू शानास्पदत्वा- 
त्सम्यग्दर्शनमित्यद्वैतदशेनं 

स्तूयते | तदिह विस्तरेणान्योन्य- 
विरूद्रतयाऽसम्यग्दशेनत्ं प्रदस्य 


विरोधी होनेके कारण राग-द्रेषादि 
छेशोंके आश्रय हैं, अतः उनका 
मिथ्यादहानस्व सूचित होता 
है । और राग-द्वेषादि छेशोंका 
आश्रय न होनेके कारण अद्वैतदर्शन 
ही सम्यग्दशन है-इस प्रकार उसकी 
स्तुति की जाती है । अब यहाँ, 
परस्पर बिरोधी होनेके कारण 
विस्तारपूर्वक उन ( द्वैतवादी आदि 
दाशेनिकोंके दर्शन ) का मिथ्या- 
दर्शनत्व प्रदर्शित कर उनके प्रतिः 
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| 
| 


तप्रतिपेधेनाह्वैतदशेनसिद्धिरुप- 
संहतेव्यावीतन्यायेनेत्यलातः 
शान्तिरारभ्यते । 
तत्राटटतद्‌शेनसम्प्रदायकतुः 
अद्वेतखरूपेणेव नमस्कारार्थो- 
ऽयमाद्यश्लोकः । आचार्यपूजा | 
हयभिम्रेता्थसिद्वर्थष्यते शा्रा- | 
रम्भे । 


_ ~ ~ (5 
षेघद्वारा आवीतन्यायसे*अद्वेतदशन- 


की सिद्धिका उपसंहार करना है-इसी- 


| लिये अलातशान्तिप्रकरणका आरम्भ 


किया जाता है । 

उसमें अद्वेतदर्शनसम्प्रदायके 
कर्ताको अद्वेतरूपसे ही नमस्कार 
करनेके लिये यह पहला शोक है, 
क्योंकि शाख्रके आरम्भमें आचार्यकी 
पूजा अभिप्रेत अर्थकी सिद्धिके लिये 
इष्ट ही है । 


नारायण-नमस्कार 
ज्ञानेनाकाशकल्पेन धर्मान्यों गगनोपमान्‌ । 
ज्ञयासिन्नेन संबुडस्तं वन्दे द्विपदां वरम्‌ ॥ १ ॥ 
जिसने ज्ञेय ( आत्मा ) से अभिन्न आकाशसदश ज्ञानसे आकाश- 
सदृश धर्मों ( जीवों ) को जाना है उस पुरुषोत्तमको नमस्कार करता 


हूँ॥१॥ 
आकाशेनेषदसमाप्तमाकाश- 


कल्पमाकाशतुल्यमेतत्‌ । तेना- 
काशकल्पेन ज्ञानेन, किम्‌ ! 


धर्मानात्मनः, किंविशिष्टान्गग- 


जो आकाशकी अपेक्षा कुछ 

C 
असम्पूण हो | उसे आकाशकल्प 
अर्थात्‌ आकाइातुल्य कहते हैं । 
उस आकाशसदृशा ज्ञानसे-किसे ? 
आत्माके धमॉको । किस प्रकारके 


अ अनुमान दो प्रकारका है--अन्वयी और व्यतिरेकी | अन्वयी अनुमान- 
में एक वस्तुकी सत्तासे दूसरी वस्तुकी सत्ता सिद्ध की जाती है तथा व्यतिरेकीमें 
एक वस्तुके अभावसे दूसरी वस्तुका अभाव सिद्ध किया जाता है । इस व्यतिरेकी 
अनुमानका ही दूसरा नाम “आवीत अनुमान? भी है । 

| असम्पूर्णका यह भाव नहीं समझना चाहिये कि ब्रह्म आकाशकी अपेक्षा 
कुछ न्यून है | इसका केवल यही भाव है कि वह सर्वथा आकाशरूप ही नहीं 


हे--आकाशसे कुछ मिलता-जुलता है । 


॥ 
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नोपमान्गगनसुपमा येषां ते गग- 
नोपमास्तानात्मनो धर्मान्‌ । 
ज्ञानस्यैच पुनविंशेपणम्‌-- 
्ञेयर्धमेरात्मभिरभिन्नमगन्युष्ण- 
वत्सवितृप्रकाशवच्च ज्ञानं तेन 
ज्ञेयाभिन्नेन ज्ञानेनाकाशकल्पेन 
ज्ेयात्मखरूपाव्यतिरिक्तेन गग- 
नोपमान्धर्मान्यः संबुद्धः संघुद्धवा- 
निति, अयभेवेश्वरो यो नारायणा- 
ख्यसंबन्देऽभिवादये दविपदां बरं 
द्विपदोपलक्षितानां पुरुषाणां वरं 
प्रधान पुरुपोत्तममित्यभिप्रायः। 
उपदेष्टनमस्कारयुखेन ज्ञानः 
जञेयज्ञातृभेद्रहितं परमार्थतस्त्व- 
दर्शनमिह प्रकरणे प्रतिपिपाद- 
यिपितं प्रतिपक्षप्रतिषेघद्वारेण 
ग्रतिज्ञातं भवति ॥ १॥ 


धर्मोको £ गगनोपम धर्मोको---गगन 
( आकाश ) जिनकी उपमा हो 
उन्हें गगनोपम कहते हैं-ऐसे आत्मा- 
के धर्मोको । ज्ञानका ही फिर 
विशेषण देते हैं-अझ्निसे उष्णता 
और सूर्यसे प्रकाशके समान जो 
ज्ञान ज्ञेय धर्मों अर्थात्‌ आत्माओंसे 
अभिन्न है उस ज्ञेयामित्न अर्थात्‌ 
ज्ञेय आत्माके खरूपसे अव्यतिरिक्त 
आकाशसद्दश ज्ञानसे जिसने 
आकाशोपम धर्मोको सदा ही सम्यक्‌ 
प्रकार जाना है-ऐसा जो नारायण- 
संज्ञकक ईश्वर है उस द्विपदांवर- 
दो पदोंसे उपलक्षित पुरुषोंमें श्रेष्ठ 
| यानी प्रधान पुरुषोत्तमकी वन्दना- 
अभिवादन करता हूँ । 
उपदेष्टाको नमस्कार करनेसे 
यह प्रतिज्ञा की जाती है कि इस 
ग्रकरणमें विरुद्ध पक्षके प्रतिषेधद्वारा 
ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाताके भेद्से रहित 
परमार्यदर्शनका प्रतिपादन करना 


| अमीष्ट है ॥ १ ॥ 


परेण 


+ यहाँ अद्वैतसम्प्रदायके आदि आचार्य बदरिकाश्रमाधीश्वर तापसाग्रगण्य 


श्रोनारायणकी वन्दना की गयी है । 
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अद्वैतदर्शनकी वन्दना 


अधुना अद्देतदशनयोगस्य 
नमस्कारस्तत्स्तुतये-- 


अत्र अद्वेतदर्शनयोगको, उसकी 


स्तुतिके लिये, नमस्कार किया 


जाता है--- 


अर्पशेयोगो वै नाम सवेसत्त्वसुखो हितः । 


अविवादोऽविरुडश्च देशितस्तं नमाम्यहम्‌ ॥ २॥ 
[ झाख्नोमें ] जिस सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये सुखकर, हितकारो, 
निर्विवाद और अविरोधी अस्पर्शयोगका उपदेश किया गया है, उसे मैं 


नमस्कार करता हूँ ॥२॥ 
स्पर्शनं स्पर्शः संबन्धो न 
बिद्यते यस्य योगस्य केन- 
चिरकदाचिदपि सोऽस्पर्शयोगो 
ब्रहखभाव एब, वे नामेति 
ब्रह्मविदामस्पशयोग इत्येष॑- 
प्रसिद्ध इत्यर्थः । स च सर्वे 
सतत्वसुखः। भवति कश्चिदत्यन्त- 
सुखसाधनविशिष्टोऽपि दुःखरूपः, 
यथा तपः) अयं तु न तथा। 
_ किं तहिं सर्वेसस्वानां सुखः । 
तथेह भवति कश्चिद्विषयोप- 


भोगः सुखो न हितः । अयं तु 


जिस योगका किसीसे कभी 
स्पर्श यानी सम्बन्ध नहीं है उसे 
“अस्पर्शयोग' कहते हैं; वह ब्रह्म- 
खभाव ही है। वि! 'नाम' इन 
पदोंका यह तात्पय है कि वह 
'ब्रह्मवेत्ताओका अस्पर्शयोग' इस 
नामसे प्रसिद्ध है और वह समस्त 
ग्राणियोंके लिये सुखकर होता है । 
कोई विषय तो अत्यन्त सुखसाधन- 
विशिष्ट होनेपर भी दुःखरूप होता 
है, जैसा कि तप | किन्तु यह ऐसा 
नहीं है । तो फिर कैसा है ? यह 
सभी प्राणियोंके लिये सुखदायक है। 

इसी प्रकार इस लोकमें कोई-कोई 
विषयसामग्री सुखदायक तो होती 
है किन्तु हितकर नहीं होती ॥ 
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सुखो हितश्च नित्यमप्रचलित- | किन्तु यह तो सर्वदा अविचल- 
स्वभाव होनेके कारण सुखदायक 
४ भी है और हितकर भी | यही नहीं, 
विरुद्धवदनं विवादः पक्षप्रति- | यह अविवाद भी है । जिसमें पक्षः 
वक्षऐरिग्रहेण यस्मिन्न विद्यते | प्रतिपक्ष खीकार करके विरुद्ध 
८ ` | कथनरूप विवाद नहीं होता उसे 
सोअविवादः । कसात्‌ ! यतो- | अविवाद कहते हैं.। ऐसा यह क्यों 
अविरुद्धथ । य ईद्दशो योगो | है ? क्योंकि यह सबसे अविरुद्ध है । 
देशितः उपदिष्टः शास्रेण तं | ऐसे जिस योगका शालत्रनने उपदेश 
नमाम्यहं प्रणमामीत्यर्थः ॥ २॥ कि ते ग्री 
प्रणाम करता हूँ ॥ २ ॥ 


९ 
द्वैतवांदियोंका पारस्पारिक विरोध 


कर्थं द्वैतिनः ` परस्परं | द्वेतवादियोंमें परस्पर किस प्रकार 
'विरुध्यन्ते ? इत्युच्यते- 


विरोध है ? सो बतलाया जाता है-- 
भूतस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः केचिदेव हि । 
अभूतस्यापरे धीरा विवदन्तः परस्परम्‌ ॥ ३ ॥ 
उनमेंसे कोई-कोई वादी तो सतू पदार्थकी उत्पत्ति मानते हैं ओर 
कोई दूसरे बुद्धिशाली परस्पर विवाद करते हुए असत्पदार्थकी उत्पत्ति 
खीकार करते हैं ॥ ३ ॥ 
भूतस्य विद्यमानस्य चस्तुनो | कोई-कोई वादी-केवळ सांख्यः - 
जातिय्चत्पत्तिमिच्छन्ति वादिनः 0 वा 


भूत यानी विद्यमान वस्तुकी जाति- 
केचिदेव हि सांख्या न सबे| उत्पत्ति मानते हैं; और क्योकि 


खभावत्वात्‌ । कि चाविवादो 


\ 
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एव द्वैतिनः । यसाद भूतस्या- दूसरे धीर-बुद्धिमान्‌ यानी प्राज्ञा- 
+ भिमानी वैशेषिक और नेयायिक- 
विद्यमानस्थापरे वशेषिका लोग अभूत अर्थात्‌ अविद्यमान वस्तु- 
नेयायिकाश्च धोरा धीमन्तः | का जन्म खीकार करते हैं, इसलिये 
हि हः विव- | परस्पर विवाद यानी विरुद्ध भाषण 
तहता करते हुए वे एक-दूसरेको जीतनेकी 
दन्तो बिरुद्धं बदन्तो द्यन्योन्य- ' इच्छा करते रहते हें-यहं इसका 
मिच्छन्ति जेतुमित्यभिग्रायः॥३।॥ तात्पर्य है ॥ ३॥ 
--३8&७९०--- 


तेरेबं विरुद्ववदनेनान्योन्य- | परस्पर विवाद करके एक-दूसरे 
तिवेधं इ दधिः ५ | के पक्षका खण्डन करनेवाले उन 
पक्षप्रतिषेधं कुवद्धिः किं ख्यापितं | वादियोद्वारा किस सिद्धान्तका प्रकाश 


भवत्युच्यते-- किया जाता है, सो बतळाते हैं-- 
७ वि ० जेजे ५०५ 
भूतं न जायते किचिदभूतं नेव जायते । 
विवदन्तो दर्‍या ह्योवमजाति ख्यापयन्ति ते ॥ ४ ॥ 
[ किन्हींका मत है---] “कोई सद्दस्तु उत्पन्न नहीं होती! और 
[कोई कहते हैं--- ] 'असद्वस्तुका जन्म नहीं होता!--इस प्रकार 
परस्पर विवाद करनेवाले ये अद्वेतवादी* अजाति ( अजातवाद ) को 
ही प्रकाशित करते हैं. ॥४॥ 
` भूत विद्यमानं वस्तु न जायते | कोई भी भूत अर्थात्‌ विद्यमान 
0 लिप्त रितिक वस्तु, विद्यमान होनेके कारण ही, 
किचिदिद्यमानत उत्पन्न नहीं होती; जैसे कि आत्मा-- 
वदन्नसद्वादी सांख्यपक्षं प्रति. | इस प्रकार कहकर असद्वादी, सांख्य- 


के पक्ष सद्दादका, खण्डन करता है । 
। तथा - र ० 
पेघति सञ्जन्म। त भूतमविद्य तथा सांख्य भी 'अभूत-अविद्यमान 


मानमविद्यमानत्वान्नेव जायते | वस्तु अविद्यमान होनेके कारण ही 
ङ यहाँ द्वेतवादियोंको ही व्यंगसे 'अद्वेतवादी? कहा है । 
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शशविपाणवदित्येवं वदन्सां- | शशश्वज्ञके समान उत्पन्न नहीं हो 


ति सकती'--ऐसा कहकर असद्वादीके 
ख्योऽप्यसद्वादिपक्षमसञजन्म प्रति- पक्ष असतकी उत्पत्तिका प्रतिषेध 


पेधति। बिवदन्तो विरुद्ध बदन्तो, परवाह । इस प्रकार परस्पर विवाद 
RO | यानी विरुद्ध भाषण करनेवाले ये 
ऽद्वया अद्वेतिनो ह्येते अन्योन्यस्य | अद्वेतवादी-क्योंकि वस्तुतः ये अद्वेत- 
पक्षी सदसतोरजन्मनी प्रतिपेधन्तो- गादी ही हैं--एक-दूसरेके पक्ष 
र मयात सजन्म और असजन्मका खण्डन 
अजातिमलुत्पत्तिमथोत्ख्यापयन्ति | करते हुए अर्थतः अजाति- अनुत्पति 
प्रकाशयन्ति ते ॥ ४॥ । को ही प्रकाशित करते हैं ॥ 9 ॥ 
पन्छी” 
द्वैत॒वादियोंद्वारा प्रदर्शित अजातिका अनुमोदन 
~ > ~ 
ख्याप्यमानामजातिं तेरनुमोदामहे वयम्‌ | 
~ ९ ~ 0007 ES 
विवदामो न तः साघसाववाद निबांधत ॥ ५ ॥ 
उनके द्वारा प्रकाशित की हुई अजातिका हम भी अनुमोदन करते 
हैं । हम उनसे विवाद नहीं करते अतः तुभ उस निर्विवाद [ परमार्थ- 
दर्शन ] को अच्छी तरह समझ लो ॥ ५ ॥ 
तैरेवं ख्याप्यमानामजातिमेव- | उनके द्वारा इस प्रकार प्रकाशित 
की गयी अजातिका हम 'ऐसा ही 
हो! इस प्रकार केवळ अनुमोदन 
चे ~ ~ £ (४ ~ 
तेः साधं बिवदामः पक्षप्रतिपक्ष- | करते हैं | तात्पर्य यह है कि पक्षः 
प्रतिपक्ष लेकर उनके साथ विवाद 
नहीं करते, जैसा कि वे आपसमें 
भिप्रायः। अतस्तमविवादं विवाद- | किया करते हैं | अतः हे शिष्यगण ! 
५ ९९ हमारेद्वारा उपदेश किये हुए उस 
रहितं परमाथद्शनमलुज्ञातमसा- हि 
भम द शनमनुज्ञ अविवाद-विवादरहित परमार्थदर्शन- 


मिनिंबोधत हे शिष्याः ॥५॥ | को तुम अच्छी तरह संमझ लो ॥५॥| 


सस्त्वित्यबुमोदामहे केवलं न 


ग्रहणेन; यथा ते$न्योन्यमित्य- 
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अजातस्यैव घर्मस्य जातिमिच्छन्ति बादिनः । 


अजातो ह्यमृतो धर्मा मत्यतां कथमेष्यति ॥ ६ ॥ 
ये वादीलोग अजात वस्तुका ही जन्म होना खीकार करते हैं । 
किन्तु जो पदार्थ निश्चय ही अजात और अमृत है वह मरणशीलताको 
कैसे प्राप्त हो सकता है £ ॥ ६ ॥ 


सदसद्वादिनः सर्वेऽपीति| यहाँ [ “वादिनः पदसे ] सभी 
सद्वादी और असद्वादी अभिप्रेत हैं । 
पुरस्तात्कृतमाष्यछोकः ॥ ६॥ | इस छोकका माध्य पहले # किया 


| जा चुका है॥ ६ ॥ 


~ 
स्वभावावपर्यय असम्भव हे 
न भवत्यमृतं मत्यं न मत्येममृतं तथा । 
प्रकृतेरन्यथाभावो न कर्थंचिद्रविष्यति ॥ ७॥ 
मरणरहित वस्तु कभी मरणशील नहीं हो सकती और मरणशीळ 
मरणहीन नहीं हो सकती, क्योंकि किसीके खभावका विपर्यय किसी 
प्रकार होनेवाला नहीं है ॥ ७॥ 
खभावेनामृतो यस्य घमो गच्छति मर्त्यताम्‌ । 
कृतकेनामृतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चलः ॥ ८ ॥ 
जिसके मतमें खभावसे ही मरणहीन धर्म मरणशीलताको प्राप्त हो 


जाता है; उसके सिद्रान्तानुसार कृतक ( जन्म ) होनेके कारण वह 
अमृत पदार्थ निश्चल ( चिरस्थायी ) कैसे रह सकेगा ? ॥ ८ ॥ 


# देखिये अद्वेतप्रकरण कोक २० का अर्थ | 
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उक्तार्थानां छोकानामिहोप- | जिनका अर्थ पहले कहा जा 
Pr प आ का चुका है ऐसे उपयुक्त [ तीन] छोकों- 
न्यासः परबादिपक्षाणामन्योन्य- | का उछेख यहाँ विपक्षी वादियोके 


विरोधख्यापिताचुत्पत्त्यनुमोदन- पक्षोंके पारस्परिक बिरोधसे प्रकाशित 
ः मर अजातिका अनुमोदन प्रदर्शित करने- 
प्रदर्शनाथः ॥ ७-८ ॥ | के लिये किया गया है ॥ ७-८॥ 
“ES 
यसाल्लौकिक्यपि प्रकृतिन | क्योंकि लौकिकी ग्रकृतिका भी 
| विपर्यय नहीं होता [फिर पारमार्थिकी- 
विपर्येति, कासावित्याह-- का तो कैसे होगा ? ] किन्तु वह प्रकृति 
है क्या ! इसपर कहते हैं--- 


सांसिडिकी स्वाभाविकी सहजा अकृता चया । 
प्रकृतिः सेति विज्ञया स्वभावं न जहाति या ॥ & ॥ 
जो उत्तम सिद्धद्वारा प्राप्त, खभावसिड्रा, सहजा और अकृता 
है तथा कमी अपने खमातरका परित्याग नहीं करती बही 'प्रकृति' है-- 
ऐसा जानना चाहिये ॥ ९ ॥ 
सम्पक्सिद्ध! संसिद्विस्तत्र | सम्यक्‌ सिद्धिका नाम संसिद्धि 


भवा सांसिद्विकी यथा योगिनां | रै उससे होनेवालैको 'सांसिद्धिकी' 

र्‌ कहते हैं; जिस प्रकार कि सिद्ध 
सिद्धानाम्‌ अणिमाद्येश्रयप्राप्रिः योगियोको अणिमादि ऐश्वर्यकी पाति 
प्रकृति; । सा भूतभविष्यत्काल- | उनकी प्रकृति है । योगियोंकी उस 
योरपि योगिनां न विपर्येति | प्रकृतिका भूत और भविष्यत्‌ काळमें 
मी विपर्यय नहीं होता-वह जैसो-की- 
तथैव सा । तथा खामाविकी तैसी ही रहती है । तथा 'खामाविकी' 


द्रंब्यखभावत एव यथाग्न्या- ' वस्तुके खभावसे सिद्ध; जेसी कि 
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दीनाम्‌ उष्णप्रकाशादिलक्षणा, 
सापि न कालान्तरे व्यभिचरति 
देशान्तरे च । तथा सहजा 
आत्मना स हैब जाता यथा पक्ष्या- 


दीनामाकाशगमनादिलक्षणा । 
अन्यापि या काचिदकृता 


केनचिन्न कृता यथापां निम्न- 
देशगमनादिलक्षणा । अन्यापि 
या काचित्खभाव न जहाति सा 
सर्वा प्रकृतिरिति विज्ञेया लोके । 
मिथ्याकल्पितेषु लौकिकेष्वपि 


[ गौ० का० 


अग्नि आदिकी उष्णता एवंप्रकाशादि- 
रूपा प्रकृति होती है । उसका भी 
कालान्तर और देशान्तरमें व्य- 
मिचार नहीं होता । तथा सहजा” 
-अंपने साथ ही उत्पन्न होनेवाली; 
जैसे कि पक्षी आदिकी आकाश- 
गमनादिरूपा प्रकृति होती है । 
और भी जो कोई 'अकृता'- 
किसीके द्वारा सम्पादन न की हुई; 
जैले कि जलांकी प्रकृति निम्न प्रदेरा- 
की ओर जानेकी है । तथा इसके 
सिवा अन्य भी जो कोई अपने खभाव- 
को नहीं छोड़ती उस सबको लोकमें 
'ग्रकूतिः नामसे ही जानना 


| चाहिये । मिथ्या कल्पना की हुई 


लौकिक वस्तुओंमें भी उनकी प्रकृति 


वस्तुषु प्रकृतिर्नान्यथा भवति | अन्यथा नहीं होतो; फिर अजखभाव 


किमुताजस्बभावेषु 
वस्तुष्वमृतत्वलक्षणा प्रकृतिर्ना- 


परमार्थ- | परमार्थ वस्तुओंमें उनकी अमृतत्व- 
। लक्षणा प्रकृति अन्यथा नहीं हो 
| सकती-इसमें तो कहना ही क्या 
न्यथा भवतीत्यभिप्रायः ॥ ९॥ ` 


है £ यह इसका अभिप्राय है ॥९॥ 


Fe 


जीवका जरामरण माननेमें दोष 


किंविषया पुनः सा प्रकृति- 


यंस्या अन्यथाभावो वादिभिः 


वादीलोग जिसके अन्यथाभावकी 
कल्पना करते हैं उस प्रकृतिका 
विषय क्या है ? और उनकी 
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कहप्यते कल्पनायां वा को दोष | कल्पनामें क्या दोष है ? इसपर 
इत्याह-- | कहते हैं-- 
निमुक्ता अव 6 
जरामरणनिमुक्ताः सव धमाः स्वभावतः । 
जरामरणमिच्छन्तरच्यवन्ते तन्मनीषया ॥ १०-॥ 
समस्त जीव खमात्रसे ही जरा-मरणसे रहित हैं | उनके जरा-मरण 

खीकार करनेवाले लोग, इस विचारके कारण ही, खभावसे च्युत हो 
जाते हैं ॥ १० ॥ 


&:__७ i ¢ ~ ) T 
जरामरणनिरमुक्ता:--जरा- | “जरामरणनिमुक्ता:” अर्थात्‌ जरा- 


: मरणादिसर्वविक्रियावर्जिता मरणादि सम्पूर्ण विकारोंसे रहित 


इत्यर्थः । के ? सर्वे धर्माः सर्व : हैं । कौन ? सम्पूर्ण घर्म अर्थात्‌ 


- , समस्त जीवात्मा, स्वभावतः यानी 

आत्मान इत्यंतत्सभावतः | RS ऐसे ड 
क एल सच्ची) प्रकृतिसे ही । ऐसे खभात्रत्राले 
मातः एवखभावाः सन्तो | नर दी जरा-मरणके इच्छुकके 
घर्मा जरामरणमिच्छन्त इच्छन्त | समान इच्छा करनेवाले अर्थात्‌ रञ्छु- 
इवेच्छन्तो रज्ज्वामिव सर्पमात्मनि में सर्पकी भाँति आत्मामें जरा-मरण- 


|| 


कर्पयन्तरच्यवन्ते खभावतश्व- | की कल्पना करनेवाले जीव, उसकी 
९, | मनीषा-जरामरणकी चिन्तासे 
लन्तीत्यथ५. तन्मनीषया जन्मः | अर्थात्‌ उस भावसे भावित होनेके 
मरणचिन्तया तद्भावभावितत्व- | दोषा अपने खभावसे च्युत 
दोषेणेत्यर्थ: ॥ १० ॥ | -विचङितं हो जाते हैं ॥ १०॥ 
~= 
सांख्यमतपर वैश्येषिकका आपत्ति 


कथं सञ्जातिवादिभिः | सञ्जातवादी सांख्यमतात्रल- 


वा जु | म्बियोंका कथन किस प्रकार 
सांख्यरनुपपत्नमुच्यत इत्याह | असङ्गत है १ सो वैरेषिकमतावलम्बी 


वैशेषिकः - | बतलाते हैं--- 
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कारणं यस्य वै कार्य कारणं तस्य जायते । 
जायमानं कथमजं भिन्नं नित्यं कथं च तत्‌ ॥ ११ ॥ 

जिस ( सांख्यमताबढम्बी ) के मतमें कारण ही कार्य है उसके 
सिद्धान्तानुसार कारण ही उत्पन्न होता है । किन्तु जब कि वह जन्म 
छेनेबाळा है तो अजन्मा कैसे हो सकता है और भिन्न ( विदीर्ण ) होनेपर 
भी नित्य कैसे हो सकता है ¦ ॥ ११ ॥ 


कारणं मृद्वदुपादानलक्षणं 
यस्य वादिनो वै कार्यं कारणमेव 
कार्याकारेण परिणमते यस्य 
वादिन इत्यर्थः, तस्याजमेव 
सत्प्रधानादि कारणं महदादि- 
कार्यरूपेण जायत इत्यर्थः । 
महदाद्याकारेण चेज्जायमानं 
प्रधानं कथमजमुच्यते तेर्वि 
प्रतिषिद्धं चेदं जायतेऽजं चेति । 

नित्यं च तेरुच्यते प्रधानं 
भिन्नं बिदीणं स्फुटितमेकदेशेन 


सत्कथं नित्यं भवेदित्यर्थः । न 


जिस वादीके मतमें मृत्तिकाके 
समान उपादान कारण ही कार्य है 
अर्थात्‌ जिसके मतमें कारण ही 
कार्यरूपमें परिणत होता है उसके 
सिद्धान्तानुसार प्रधानादि कारण 
अजन्मा होता हुआ भी महदादि 
कार्यरूपसे उत्पन्न होता है-ऐसा 
इसका तात्पर्य है । किन्तु यदि 
प्रधान महदादिरूपसे उत्पन्न होने- 
वाळा है तो वे उसे अजन्मा कैसे 
बतलाते हैं ? उत्पन्न होता है और 
अजन्मा भी है-ऐसा कथन तो 
परस्पर विरुद्ध है । 


इसके सिवा वे प्रधानको नित्य भी 
वतलाते हैं । किन्तु बह भिन्न 
विदीर्ण अर्थात्‌ एक देशमें स्फुटित 
यानी विकृत होनेत्राछ# होकर भी 
नित्य कैसे हो सकता है : तात्पर्य यह 


_हि सावयवं 'घटादि एकदेश | कि घटादि सावयव पदार्थ, जो एक 
अ जैसे बीज अङ्कुररूपसे फूटता है। 
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स्फुटनधमि नित्यं इष्टं लोक 
€ ~ दीणं CN 

इत्यथः । विदीण च स्यादकदशे- 

नाजं नित्यं चेति एतद्विप्रतिषिद्ध 


तैरभिधीयत इत्यभिप्रायः १ १॥ 


देशमें स्फुटित होनेवाले हैं, लोकमें 
कभी नित्य नहीं देखे गये। वह 
अपने एक देशमें विदीर्ण होता है 
तथा अज और नित्य भी है-यह 
तो उनका विरुद्ध कथन ही है-- 
ऐसा इसका अभिप्राय है ॥११॥ 


“ES 


उक्तस्यैवार्थस्य स्पष्टीकरणार्थः 
माह-- 
कारणायद्यनन्यत्वमतः 


उपयुक्त अभिप्रायका ही स्पष्टी- 
करण करनेके लिये कहते हैं--- 


कार्यमजं यदि । 


जायमानादि वै कार्यात्कारणं ते कथं भ्रुवम्‌ ॥ १२॥ 
यदि कारणसे कार्यकी अभिन्नता है तब तो तुम्हारे मतमें कार्य भी 
अजन्मा है; और यदि ऐसी वात है तो उत्पन्न होनेवाळे कार्यसे अभिन्न होनेपर 
कारण भी किस प्रकार निश्चल रह सकता है ! ॥ १२ ॥ 


कारणादजात्कार्यस्य यद्यनन्य- 
त्वमिष्टं स्वया तत; 
कार्यकारणवोः कार्यमजमिति प्राप्तम्‌ । 
अभिन्नत्वे i 
विप्रतिपत्तिः इदं चान्यद्विग्रतिषिद्ध 
` कार्यमजं चेति 'तव। 
किं चान्यस्कार्यकारणयोरनन्यत्वे 
जायमानाद्वि वे कार्यात्कारणः 
मनन्यनक्नित्यं भ्रुवं च ते कथं 
भवेत्‌ । न हि कुकुट्या एकदेशः 
पच्यत एकदेशः . . प्रसवाय 
करप्यते ॥ १२॥ 


यदि तुम्हें अजन्मा कारणसे 
कार्यकी अनस्यता इष्ट है तो [ तुम्हारे 
मतमें ] यह बात सिद्ध होती है कि 
कार्य भी अजन्मा है। किन्तु कार्य 
है और अजन्मा है-यह तुम्हारे 
कथनमें एक दूसरा विरोध है। 
इसके सिवा; कार्य और -कारणकी 
अनन्पता होनेपर उत्पत्तिशील कार्यसे 
अभिन्न उसका कारण नित्य और 
निश्चल कैसे रह सकता है ? ऐसा 
कभी नहीं हो सकता कि सुगीका 
एक अंश तो पकाया जाय और 
दूसरा सन्तानोत्पत्तिके योग्य बनाये 
रखा जाय ॥ १२॥ व 


--त्क््फ्प््न्च्ट्य 
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कि चान्यत्‌ | इसके सिवा और भी-- 


अजा जायते यस्य दृष्टान्तस्तस्य नास्ति वे । 
जाताञ्च जायमानस्य न व्यवस्था प्रसज्यते ॥ १३ ॥ 
जिसके मतमें अजन्मा वस्तुसे ही किसी कार्यकी उत्पत्ति होती है 


उसके पास निश्चय ही इसका कोई दृष्टान्त नहीं है । और यदि जात 
पदार्थसे हो कार्यकी उत्पत्ति मानी जाय तो अनवस्त्रा उपस्थित हो 


जाती है ॥ १३ ॥ 


अजादनुत्पन्नादवस्तुनो जायते | जिस वादीके मतमें अज-अनु- 
वादिना पन्न बस्तुसे कार्यकी उत्पत्ति होती 
जाताजातयोः है उसके पास निश्चय ही कोई 
उभयोरपि दष्टान्तस्तस्य नास्ति दृष्टान्त नहीं है | अतः तात्पर्य यह 
कगार दष्टान्ताभावे- | हुआ कि दृष्टान्तका अभाव दोनेके 
कारण यह बात खयं सिद्ध हो 
्थादजान्न किंचिज्जायत इति जाती है कि अज वस्तुसे किसीर्क 
उत्पत्ति नहीं होती । और जव 
किसी जात-उत्पन्न होनेवाळी वस्तुसे 
कायवगकी उत्पत्ति मानी जाती है 
तो वह भी किसी अन्य जात वस्तुसे 
उत्पन्न होनी चाहिये और वह किसी 
औरहीसे उत्पन्न होनी चाहिये--इस 
| प्रकार कोई व्यवस्था ही नहीं रहती; 
| अर्थात्‌ अनवस्था उपस्थित हो 
जाती है ॥ १३ ॥ 


सिद्धे भवतीत्यथः । यदा 
पुनर्जाताज्ञायमानस्य॒ वस्तुनः 
अभ्युपगमः, तदप्यन्यस्मात्‌ 
पतात्तदप्यन्यसादिति 
व्यवस्था प्रसज्यते । अनवस्थानं 
स्यादित्यथः ॥ १३॥ 


ह्यां भा० ] अलातशान्तिप्रकरण १०१ 
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हेतु और फलके अन्योन्यकारणत्वमें दोष 


“यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्‌” | “जिस अवस्थामें इसकी दष्टिमे 
ब्र आत्मा ही है” 
(बृ० उ०२।४। १४) इति | आमा है| हो बु है” इस 
RR श्रुतिने जो परमार्थतः द्वैतका अभाव 
परमाथतो रा धुत्योक्त- बतलाया है, उसीको आश्रित करके 
स्तमाश्रित्याह-- कहते है-- 
हेतोरादिः फळं येषामादिहँतुः फलस्य च । 
हेतोः फलस्य चानादिः कथं तेरुपवण्येते ॥ १४॥ 
जिनके मतमें हेतुका कारण फल है और फलका कारण हेतु है वे 
हेतु और फलके अनादित्वका प्रतिपादन केसे करते हैं ! ॥ १४ ॥ 
हेतोर्ध्मदिरादिः कारणं | जिन वादियोंके मतमें हेतु अर्थात्‌ 


देहादिसंघातः फलं येषां | धरमौदिका आदिकारण देहादि 
| संघातरूप फळ है तथा देहादि 


वादिनाम्‌ । तथादिः कारणं सघातरूप फलका आदि-कारण 
हेतुधेर्माधर्मादिः फलस्य च देहा- घर्माघर्मादि हेतु है#-इस प्रकार 
दिसंघातस्य। एवं हेतुफलयोरित- | हेतु और फलका एक-दूसरेके 
रेतरकार्यकारणल्वेनादि मत्त्वं | कार्य-कारणरूपसे कारणत्व बतलाने- 
ब्रुवक्धिरेवं हेतोः फलस्य चाना- वाले उन लोगोंद्दारा हेतु और फलका 
हिली ती ऐक? अनादित्व किस प्रकार प्रतिपादन 


किया जाता है १ अर्थात्‌ उनका यह 

विप्रतिपिद्धमित्यथः । न हि कथन सर्वथा विरुद्ध है नित्य कूटस्थ 

नित्यस्य कटस्थस्यात्मनो हेतु- | आत्माकी देतुफलात्मकता तो किसी 

फलात्मता संभवति ॥ १४॥ । प्रकार भी सम्भव नहीं है॥ १४ ॥ 
BIC ~. 


ॐ अर्थात्‌ जो घमाँदिको शरीरादिकी प्रापिका कारण और शरीरको 
घमादि-सम्पादनका कारण मानते हैं । 
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कथं तैविरुद्धमभ्युपगम्यत | वे किस प्रकार विरुद्ध मतको 

इत्युच्यते मानते हैं, सो बतलाया जाता है-- 


हेतोरादिः फलं येषामादिहेतुः फलस्य च । 
तथा जन्म भवेत्तेषां पुत्राज्जन्म पितुर्यथा ॥ १५॥ 
जिनके मतमें हेतुका कारण फल है और फलका कारण हेतु है 
उनकी [ मानी हुई ] उत्पत्ति ऐसी ही है. जैसे पुत्रसे पिताका जन्म 
होना ॥ १५॥ 
हेतुजन्यादेब फलाद्वेतो- | हेतुसे उत्पन्न होनेवाळे फलसे 


९ न ही हेतुका जन्म माननेवाले उन 
जेन्माम्युपगच्छतां तेषामीदशो | > 
भ्यु लोगोंके मतमें ऐसा ही बिरोध कहा 


विरोध उक्तो भवति यथा | जाता है जैसे पुत्रते पिताका जन्म 


पुत्राज्जन्म पितुः ॥ १५ ॥ बतलानेमें ॥ १५ ॥ 
2-2: ० 


यथोक्तो विरोधो न युक्तो- | यदि तुम ऐसा मानते हो कि 

अस्युपेगन्तुमिति चेन्मन्यसे-- ` उपयुक्त विरोध मानना उचित 
नहीं हे तो-- 
संभवे हेलुफल्योरेषितव्यः क्रमस्खया । 
युगपत्संभवे यस्मादसंबन्धो विषाणवत्‌ ॥ १६ ॥ 
तुम्हें हेतु और फलकी उत्पत्तिमें क्रम खीकार करना चाहिये, 

क्योंकि उनके साथ-साथ उत्पन्न होनेमें तो [ दाये-बायें ] सींगोंके समान 
परस्पर [ कार्य कारणरूप ] सम्बन्ध ही नहीं हो सकता ॥ १६ ॥ 


संभवे हेतुफलयोसुत्पत्तौ क्रम | तुम्हें हेतु और फलकी उपत्तिमें 


एषितव्यस्त्वयान्तेष्टव्यो हेत | कम अर्थात पहले हेतु होता है 
2 हेतु और फिर फछ इस प्रकार दोनोंका 


पूर्व पश्चात्फलं चेति । इतश्च | पौर्वापर्यं खोजना चाहिये;. क्योंकि 


शाँं० भा० ] अलातशान्तिप्रकरण १९३ 
222 ls as ai eis kes fs ali ef eon els wii 
युगपत्संभवे यसाद्धेतुफल्योः | जिस प्रकार गौके साथ-साथ उत्पन्न , 
होनेवाळे दायें और वाये सौंगोंका 
परस्पर सम्बन्ध नहीं होता उसी 
युगपत्संभबतोः सब्येतरगो- | प्रकार साथ-साथ उत्पन्न होनेपर तो 
हेतु और फल्का परस्पर कार्य-कारण- 
विषाणयोः ॥ १६॥ रूपसे सम्बन्ध ही नहीं होगा ॥ १६॥ 
— ९ 
कथमसंबन्ध) १ इत्याह उनका किस प्रकार सम्बन्ध 
नहीं होगा ? सो बतळाते हें-- 
फलादुत्पद्यमानः सन्न ते हेतुः प्रसिध्यति । 
अप्रसिद्धः कथं हेतुः फलसुत्पादयिष्यति ॥ १७॥ 
तुम्हारे मतमें यदि हेतु फलसे उत्पन्न होता है तो वह [ हेतुरूपसे ] 
सिद्ध ही नहीं हो सकता; और असिद्ध हेतु फलको उत्पन्न कैसे करेगा ! || १७॥ 
जन्यात्खतोऽरव्धात्मकात्‌ | जन्य अर्थात्‌ जो खतः प्राप्त 
३ छ नहीं है उस शशश्चङ्गके समान 
फलाहुत्यद्मान* सम्शश | असत्‌ फलसे उतपन्न होनेवाला होने- 
विषाणादेरिवासतोी न हेतुः| पर तो हेतु ही सिद्ध नहीं होता 
लि अर्थात्‌ उसौका जन्म नहीं हो 
च्यात जन्म 
प्रसिष्यति जन्म न ॥ हे सकता । इस प्रकार शाशश्चङ्गके 
अलब्धास्मकोऽप्रसिद्धः सञ्शञ्- | समान जिसकी खतः उपलब्धि 
हता . ... | नहीं है वह अप्रसिद्ध हेतु तुम्हारे 
दिकल्पस्तव कथं फलः | तमं किस प्रकार फल उत्पन कर 
म॒त्पादयिष्यति ! न हीतरेतरा- | देगा ¦ एक-दूसरेकी अपेक्षासे सिद्ध 
वतिदचो होनेवाले तथा शशश्चङ्घके समान 
पेक्षसिद्धथोः शशविषाणकस्पयोः सथा असत्‌ पदार्थोका कार्य-कारण- 
र ° 
कार्यकारणभावेन संबन्धः | भावसे अथवा किंसी और प्रकार 


कार्यकारणत्वेनासं बन्धः, यथा 
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कचिददृष्टः, अन्यथा वेत्य- | कभी सम्वन्ध नहीं देखा गया-यह 
भिप्रायः ॥ १७॥ ! इसका अभिप्राय है ॥ १७ ॥ 
~ERISS 
यदि हेतोः फलात्सिडिः फळसि द्विश्च हेतुतः । 
कतरत्पूवेनिष्पन्नं यस्य सिद्धिरपेक्षया ॥ १८॥ 
[ तुम्हारे मतमें ] यदि फलसे हेतुकी सिद्धि होतो हे और हेतुसे 
फळकी सिद्धि होती है तो उनमें पहले कोन हुआ ? जिसकी अभेक्षासे 
कि दूसरेका आविर्भाव माना जाय ? || १८ ॥ 
असंबन्धता दोपेणापोदितेऽपि ¦ हेतु और फलके कार्य-कारण- 


हेतुफलयोः कार्यकारणमाबे यदि / "कण असम्बन्ततादोषसे निरा- 
3 ¦ करण कर दिया जानेपर भो यदि 
हेतुफर्योरन्योन्यसिद्विरभ्युप- तुम हेतु और फळी एक-दूसरेसे 

| ०. > र 
गम्यत एव त्वया कतरत्पूबे- । सिद्धि मानते ही हो तो इन हेतु 


निष्पनन॑ हेतुफलयोर्यख पश्चाङ्का- और फहमेंसे पहले कौन इुआ-सो 
सि का सिद | बतढाओ;जिसकी पूर्वसिद्विकी अपेक्षा- 
बिन; सिद्विः खाप्पूषसिद्धथ- | से पीछे होनेवाठेकी सिद्धि मानी 


पेक्षया तदूनहीत्यर्थः |१८॥ | जाय £-यह इसका तात्य है ॥ १८॥ 


झू Ct 0० 
_अधतन्न शक्यते वक्तुमिति | और यदि तुम ऐसा मानते हो 
मन्यसे, | कि यह नहीं बतलाया जा सकता 
| तो--- 


अशक्तिरपरिज्ञानं ऋमकोपोष्थ वा पुनः । 
एवं हि सबंधा बुद्धेरजातिः परिदीपिता ॥ १६ ॥ 


यह अशक्ति ( असामर्थ्य) अज्ञान है, अथवा फिर तो इससे उपर्युक्त 
क्रमका भी विपर्यय हो जाता है [ क्योंकि इनके पू्वीपरलका ज्ञान न होनेसे 
इनमें जो पूर्ववर्ती है वह कारण है और पीछे होनेवाला कार्य है ऐसा 


` योऽयं त्वयोक्तः क्रमो हेतो 
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कोई नियम भी नहीं. रह सकता ] । इस प्रकार उन बुद्िमानोंने सर्वथा 
अजातिको ही प्रकाशित किया है ॥ १९ ॥ 
सेयमश्क्तिरपरिज्ञानं त्त्वा यह अशक्ति [ तुम्हारा ] अपरि 


| 

बिवेको मूढतेत्यथः । अथ वा | ज्ञान-तत्तका अविवेक अर्थात्‌ 
मूढ़ता ही है । अथवा तुमने जो 
एक-दूसरेका पौवापयरूप यह क्रम 
फलस्य सिद्विः फला हेतो तताया है किहेतते फळ सिट 
सिद्विरितीतरेतरानन्तयलक्षण- | होती है और फलमे हेतुकी, उसका 
सतस्य कोपो ब्रिपर्यासोऽन्यथाभावः | कोप-विपर्यास अर्थात्‌ अन्यथाभाव 
स्यादित्यभिप्रायः । एवं हेतुः | दो जायगा-ऐसा इसका अभिप्राय है। 


फलयोः . कार्यकारणभातादुपः | ईस मकार देउ और फटका कार्य- 
कारणमाव असम्भव होनेके कारण 
पत्तेरजातिः  सर्वस्यानुस्पत्तिः 


एक-दूसरेके पक्षका दोष बतळाने- 
प्रिदीपिता प्रकाशितान्योन्य- 


बाळे प्रतिपक्षो बुद्धिमानां अथात 
पक्षदोषं : ब्रुवद्धिवादिभिबुद्वेः | पण्डितोंने सबकी अजाति-अनुत्पत्ति 
पण्डितेरित्यथः ॥ १९॥ 


ही प्रकाशित की है ॥ १९॥ 


पूर्व ०-हमने जो कहा कि हेतु 
और फलका परस्पर कार्य-कारणभाव 
| है, सो तुमने हमारे शब्दमात्रको 
माश्रिस्यच्छलुमिदें स्वयोक्त | पकड़कर छल्पूर्वक ऐसा कह दिया 
कि जैसे पुत्रसे पिताका जन्म होना 
, है? 4 दायें-बायें ] सींगोके समान 
वचासबन्ध इत्याद । | [ उनका परस्पर | सम्बन्ध ही नहीं 
सिद्वाड्वेतोः ~ | हो सकता? इत्यादि । हमने असिद्ध 
ह्यझाभिरसिद्वाद्वेतोः फलसिद्धि- | तता तिल 


रसिद्वाद्या फलाद्वेतुसिद्धिरम्यु- फले हेतुकी सिद्धि कभी नहीं 


ननु हेतुफलयोः कार्यकारण- | 


भाव इत्यसाभिरुक्तं शब्दमात्र- 


पुत्राजन्म पितुयथा, विषाण- 
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पगता । किं तहि ! बीजाङ्कुरः | मानी । तो फिर क्या माना है? 
यत | दम तो बीज और अङ्कुरके समान 


'चत्कार्यकारणः गवोऽभ्युपगम्थत | ६ र 
कवळ. उनका काय-कारणभाव 


र इति । मानते हैं । 
अत्रोच्यते- - सिद्चान्ती-इसपर हमें यह 
कहना है कि--- 


बीजाड कुराख्यो इष्टान्तः सदा साध्यसमो हि सः । 
न हि साध्यसमो हेतुः सिडो साध्यस्य युज्यते ॥२०॥ 
बीराङ्कर नामका जो दृष्टान्त है वह तो सदा साध्यके ही समान 
है । और जो हेतु साध्यके ही सद्श होता है बह साध्यकी सिद्धिमें 
उपयोगी नहीं होता ॥ २० ॥ 
बीजाङ्कराख्यो दृष्टान्तो यः|. बीजाङ्कर नामका जो दृष्टान्त है 
बौजाङुरइशन्तस _ ,. मे है कि 
जामत, ममेत्यभिप्रायः । | रा अभिप्राय है । यदि कहो कि 
_ ७ | बीज और अङ्कुरका कार्य-कारणभाव 
ननु प्रत्यक्षः 
र ने ह Re तो प्रत्यक्ष ही अनादि है, तो ऐसी 
कायकारणभाव जाड बात नहीं है क्योंकि उनमेंसे पूर्व- 
योरनादिः ! न, पूवस्य पूवस्या- | पूर्व [अङ्कर और फछ] को परवर्तियो- 
परवदादिमत्त्वाम्युपगमात्‌ । | के समान आदिमान्‌ माना गया 
यथेदानीशुःपन्नोऽपरोऽङ्ुरो बीजा- है । जिस प्रकार इस समय बीजसे 
पैज उत्पन्न हुआ दूसरा अङ्कुर आदिमा 
दादिमान्बीज चापरसन्यसाद- RT 


है उसी प्रकार क्रमशः दूसरे अङ्करसे 
छुरादिति T ति क्रमेणोत ततचा. 
रादि पत्ता | उत्पन हुआ दूसरा बीज मी आदिमान्‌ 


दादिमत्‌ । एवं पूवः पूर्वो$डकुरो | है । इस प्रकार पूर्व पूर्व अर और 
बीजं च पूर्व पूर्वमादिमदेवेति | पूर्वपूर्व बीज आदिमान्‌ ही है । 
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रत्येकं सर्वस्य वीजाङकुरजात- | अतः सम्पूर्ण वीजाहुरवर्गका प्रत्येक 


स्यादिमच्वात्कस्यचिद प्यनादि- 
त्वा्ुपपत्तिः। एवं हेतुफलानाम्‌। 


अथ. बीजाङ्करसन्ततेरनादि- 
मच्तमिति चेत्‌? न) 
एकत्वाचुपपत्तेः । न 
हि बीजाङ्कुरच्यति- 
रेकेण वीजाडुरसन्ततिर्नामेका- 
भ्युपगम्यते हेतुफलसन्ततिवा 
तदनादित्ववादिभिः। तसात्सक्त 
हेतोः फलस्य चानादिः कथं 
तेरुपवण्येत इति । तथा चान्यः 
दप्यनुपपत्ते्नच्छलमित्यभिप्रायः। 
न च लोके साध्यसमो हेतुः 
साध्यसिद्वौ सिद्विनिमित्त 
प्रयुज्यते प्रमाणकुशलेरित्यर्थः । 
हेतुरिति दृष्टान्तोज्च्राभिप्रेतः, 
गमकत्वात्‌ । प्रकृतो हि दृष्टान्तो 
न हेतुरिति ॥ २०॥ 


बीजाङ्कुर- 
संततिनिरासः 


वीज और अङ्कर आदिमान्‌ होनेके 
कारण किसीका भी अनादि होना 
असम्भव है । यही न्याय हेतु और 
फलके विषयमें भी समझना चाहिये । 


यदि कहो कि बीजाङ्करपरम्परा 
तो अनादि हो ही सकती है; तो 
ऐसा कहना ठीक नहीं; क्‍योंकि 
उसका एकत्व नहीं माना गया । 
हेतु-फलका अनादित्व प्रतिपादन 
करनेवालोंने बीज और अंकुरसे 
भिन्न बीजाळूरपरम्परा अथवा हेतुः 
फळपरम्परा नामका कोई एक 
खतन्त्र पदार्थ नहीं माना । अतः 
“वे लोग हेतु और फलका अनादित्व 
किस प्रकार प्रतिपादन करते हैं! 
यह कथन बहुत ठीक है । इसके सिवा 
अनुपपत्ति होनेके कारण भी हमारा 
कथन छल नहीं है--ऐसा इसका 
तात्पर्यं है । अभिप्राय यह है कि 
लोकमें प्रमाणकुशल पुरुषोद्वारा 
साध्यकी सिद्धिके लिये साध्यके ही 
सदृश हेतुका प्रयोग नहीं क्रिया 
जाता। यहाँ हितु' शंब्दका अभिप्राय 
दृष्टान्त है, क्योंकि वह उसीका 
ज्ञापक है; यहाँ दष्टान्तका ही प्रकरण 


| भी है--हेतुका नहीं ॥ २०॥ 


“ES 
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कथं बुद्धैरजातिः परिदीपिते- | पण्डितोंने अजातिको ही किस 
त्याह-- प्रकार प्रकाशित किया है ? इसपर 
कहते हैं--- 
ूर्वापरापरिज्ञानमजातेः परिदीपकम्‌ । 
जायमानाडि वै घर्मात्कथं पूर्वं न गृह्यते ॥ २१॥ 
[हेतु और फलके ] पौर्वापर्यका जो अज्ञान है वह अनुत्पत्तिका 
ही प्रकाशक है, क्योंकि यदि कार्य [ सचमुच ] उत्पन्न हुआ होता तो 
उसका कारण क्यों न ग्रहण किया जाता? ॥ २१ ॥ 
यदेतद्धेतुफलयोः पूर्वापरापरि- | यह जो हेतु और झळके पौर्वा- 
पर्यका अज्ञान है वह अजातिका ही 
ज्ञानं तचेतदजातेः परिदीपकम- परिदौपक अर्थात्‌ ज्ञापक है । यदि 
बबोधकमित्यर्थः । जायमानो हि | कार्य उत्पन्न होता ग्रहण किया 
| जाता है तो उससे पूर्ववती कारण 
क्यों नहीं ग्रहण किया जाता? 
र , ~ |उत्पन्न होनेवाळी वस्तुको ग्रहण 
कारणं न ग्रह्मते । अवश्यं हि करनेवाले पुरुषद्वारा उसकी उत्पत्ति- 
जायमानस्य ग्रहीत्रा तज्जनकं | का कारण भी अवस्य ही अहण 
किया जाना चाहिये, क्योंकि जन्य 
और जनक पदार्थोका सम्बन्ध 
अनिवार्य है । इसलिये तात्पर्य यह 
है कि यह अजातिका ही प्रकाशक 
जातिपरिदीपकं तदित्यर्थःश।२१॥ | है ॥ २१ ॥ 


चेद्धमों गह्यते, कथं तसारपूवं 


ग्रहीतव्यम्‌ । जन्यजनकयोः 


संबन्धस्यानपेतस्वात्‌ । तसाद 


सदसदादिवादोका अनुपाति 
इतश्च न जायते किंचित्‌ | इसलियेभीकोई वस्तु उत्पन्न नहीं 
यज्जायमान वस्तु होती, क्योंकि उत्पन्न होनेवाली बस्तु- 
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स्वता वा परता वाप न किंचट्ठस्तु जायत । 
सदसत्सदसद्वाप न हस्त जायत ॥ २२॥ 


खतः अथवा परतः [ किसी भी प्रकार ] कोई वस्तु उत्पन्न नहीं 
होतो; क्योंकि सत्‌ , असत्‌ अथवा सदसत्‌ ऐसी कोई भी वस्तु उत्पन्न 
नहीं होती ॥ २२ ॥ 
खत; परत उभयतो वा| अपनेसे,दसरेसे अथवा दोनोंहीसे 
सदसत्सदसद्ा न जायते न | कि यह मजे 
४ ७ ' उत्पन्न नहीं दहोती--किसी भी प्रकार 
तस्य केनचिदपि प्रकारेण जन्म . उसका जन्म होना सम्मत नहीं हे । 
मश ह ' जिस प्रकार घडा उसी घडेसे उत्पन्न 
संभवति । न तावस्खयमेवापरि- | नहीं हो सकता उसी प्रकार कोई 


निष्पन्नात्खतः खरूपार्खयमेब पस्त खयं अपने अपरिनिष्पन 

' ( पूर्णतया तैयार न हुए ) खरूपसे 

जायते यथा घटस्तसादेव घटात्‌ । खतः ही उत्पन्न नहीं हो सकती । 

नापि परतोऽन्यसादन्यो यथा जीर ह भली आ 
| उत्पत्ति हो सकती है; जैसे घटसे 
घटात्पटः पटास्पटान्तरम्‌ । तथा पटकी अथवा पटसे पटान्तरकी | 
; तथा इसी तरह, विरोध होनेके कारण 
| दोनोंसे भी किसीकी उत्पत्ति नहीं 
घटपटाभ्यां घटः पटो वा दो सकती; जिस प्रकार कि घट 
सँ और पट दोनोंसे घट या पट कोई 

न जायते । । उत्पन्न नहीं हो सकता । 

नजु सृदो घटो जायते पितुश्च | यदि कहो कि मिट्टीसे घडा 
उत्पन्न होता है और पितासे पुत्रका 
जन्म होता है तो; ठीक है, परन्तु 
उत्पन होता है? ऐसा शब्द और 

इति प्रत्यय! शब्दश्च मूढानाम्‌ । | उसकी प्रतीति मूर्खोंको ही हुआ ' 


नोभयतः, विरोधात्‌ यथा 


पुत्रः । सत्यम्‌, अस्ति जायत 
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तावेव शब्दप्रत्ययौ विवेकिभिः करती है । विवेकी लोग तो उन 


परीक्ष्येते कि सत्यमेव तावुत | १६ और प्रतीतिकी-ने सत्य हैं 
अथवा मिथ्या-इसं प्रकार परीक्षा 


सृषेति । यावता परीक्ष्यमाणे | किया करते हैं । किन्तु परीक्षा की 

शब्दम्रत्ययविषयं वस्तु घट- | जानेपर तो शब्द और उसकी 

पुत्रादिलक्षणं शब्दमात्रमेव तत्‌ । प्रतीतिकी विषयभूत घट अथवा 

पुत्रादिरूप वस्तु केवळ शाब्दमात्र ही 

“'ाचारम्भणम्‌? (छा? ३० | है; जैसा कि “वाचारम्भणम्‌! 

६ । १ । ४) इति श्रतेः । इत्यादि श्रुतिसे प्रमाणित होता है । 

सच्चेन् जायते सच्वान्सृत्पित्रा- यदि वस्तु सत्‌ ( विद्यमान ) 

| है तो मृत्तिका और पिता आदिके 

- दिवत्‌। यद्यसत्तथापि न जायते- | समान सत्‌ होनेके कारण ही उत्पन्न 

नहीं हो सकती । यदि असत्‌ है, 

उसच्वादेव शशविपाणादिवत्‌ | | तो भी शशश्वङ्गादिके समान असत्‌ 

होनेके कारण ही उत्पन्न नहीं हो 

अथ सदसत्तथापि न जायते| सकती । और यदि सदसत्‌ है तो 

च भी उत्पन्न नहीं हो सकती क्‍योंकि 

विरुद्धस्येकस्यासं भवात्‌ । अतो | एक ही वस्तु विरुद्ध खभाववाली 

होनी असम्भव है । अतः यही 

न किंचिद्वस्तु जायत इति सिद्धम्‌। | सिद्ध हुआ कि कोई भी वस्तु उत्पन्न 
| नहीं होती । 

येषां पुनजेनिरेव जायत | इसके बिपरीत जिन (बोद्धो) के 

मतमें जन्मक्रियाका ही जन्म होता 


इति क्रियाकारकफलेकत्व 
म्‌ है-इस प्रकार जो क्रिया, कारक और 


अभ्युपगम्यते क्षणिकत्वं | फलकी एकता तथा वस्तुका क्षणिकत्र 
च वस्तुन', ते दूरत एव, खीकार करते हैं वे तो बिल्कुल ही 
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न्यायापेताः । इदमित्थमित्यच- | युक्तिशून्य हैं क्योंकि 'यह ऐसा है? 
इस प्रकार निश्चय करनेके क्षणसे 
धारणक्षणान्तरानवस्थानादनचु- | दसरे दी क्षणमें स्थिति न रहनेके 
कारण [ पदाथका अनुभव नहीं 
हो सकता ]; और विना अनुभव 
हुए पदार्थकी स्मृति होना असम्भव 
है ॥२२॥ 
PES 
हेतु-फलका अनादित्व उनकी अनुत्यात्तिका सूचक है 
कि च हेतुफलयोरनादित्वम- | यही नहीं, हेतु और फलका 


भ्युपगच्छता त्वया बलाद्वेतुफल- अनादित्व स्वीकार करनेवाले तुम्हारे 
हर हे द्वारा तो वलात्कारसे हेतु और फल्की 
योरजन्मेवाभ्युपगतं स्थात्‌ । अनुप्पत्ति ही खीकार कर ली गयी है। 
तरकथम्‌ ? सो किस प्रकार ! 
हेतुने जायतेऽनादेः फलं चापि स्वभावतः । 


आदिनं विद्यते यस्य तस्य ह्यादिने विद्यते ॥ २३॥ : 
अनादि फले कोई हेतु उत्पन्न नहीं हो सकता और इसी प्रकार 
खभावसे ही [ अनादि हेतुसे ] फलकी भी उत्पत्ति नहीं हो सकती 
क्योंकि जिस वस्तुका कोई आदि ( कारण ) नहीं होता उसका आदि 
(जन्म ) भी नहीं होता ॥ २३ ॥ 
अनादेरादिरहितात्फराद्धेतुनं | अनादि अर्थात्‌ आदिरहित फल 
यते | से हेतु उत्पन्न नहीं होता । जिसकी . 
जायते । न हयनुत्पन्नादनादः | कमी उत्पत्ति नहीं हुई ऐसे अनादि 
फलाद्वेतोर्जन्मेष्यते त्यया । फलसे तो तुम हेतुका जन्म मानते 
द छ | री नहीं हो; और न ऐसा ही 
चादिरहितादनादेहेतोरजात्ख्- | मानते हो कि अनादि--आदिरहित 
| अजन्मा हेतुसे बिना किसी 
भावत एव निर्निमित्त जायत | हेः > लात ही क्ख 
इति नाभ्युपगम्यते । - उत्पत्ति हो जाती है । 


भूतस्य स्म॒त्यनुपपत्तेश्व | २२॥ 


२०२ 


तसादनादित्वमम्युपगच्छता 
त्वया हेतुफलयोरजन्मेवाभ्युप- 
गम्यते । यसादादिः कारणं न 
विद्यते यस्य लोके तस्य ह्यादिः 
पूर्वोक्ता जातिने विद्यते । कारण- 
वत एव ह्यादिरभ्युपगम्यते 
नाकारणवतः॥ २३॥ 
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अतः हेतु और फलका अनादित्व 
माननेवाले तुम्हारे द्वारा उनकी 
अनुत्पत्ति ही खीकार कर ली जाती 
है, क्योंकि लोकमें जिस वस्तुका 
आदि-कारण नहीं होता उसका 
आदि अर्थात्‌ पूर्वोक्त जन्म भी नहों 
होता। जिसका कोई कारण होता है 
उसीका जन्म भी माना जाता है; 
| कारणरहित पदार्थका नहीं ॥२३॥ 


“EES 
बाह्यार्थवाद-निरूपण 


उक्तस्यैवार्थस्य इढीकरण- | 
| इच्छासे फिर दोष प्रदर्शित करते हैं- 


चिकीषया पुनराक्षिपति-- 


प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वमन्यथा 


पूर्वोक्त अर्थको ही पुष्ट करनेकी 


इयनाशतः । 


संल्केशस्योपलब्धेश्च परतन्त्रास्तिता मता ॥ २४॥ 


प्रज्ञत्ति ( शब्दस्पर्शादि ज्ञान ) को सनिमित्त ( बाह्मविषययुक्त ) 
मानना चाहिये; नहीं तो [ इाब्दस्पशादि ] द्वेतका नाश हो जायगा। 
इसके सित्रा [ अग्निदाह आदि ] छेशकी उपलब्धिसे भी अन्य मता- 


वलम्बियोंके शारुद्वारा प्रतिपादित द्वेतकी सत्ता मांनी गयी है || २४ ॥ 
ज्ञानं प्रज्ञप्तिः शब्दादि- | प्रज्ञान अर्थात्‌ शब्दादि-प्रतीति- 
प्रतीतिस्तस्थाः सनिमिचस्वम्‌; | क नाम पर्सि है । वह सनिमित्त 
ह र - | है । निमित्त-कारण अर्थात्‌ विषयको 
निमित्तं कारणं विषय इत्ये | `¬ ˆ" शत निभ 
a , | कहते हैं; अतः सनिमित्त--सविप्रय 
तत्सनिमित्तत्वं सविषय 


वे | यानी अपनेसे अतिरिक्त विषयके 
खात्मव्यतिरिक्तविषयतेत्येतत्‌ | सहित है-ऐसी हम [ उसके विषय- 


प्रतिजानीमहे । न हि निर्विषया | में ] प्रतिज्ञा करते हैं । [ अर्थात्‌ 
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अठातशान्तिप्रकरण 


२०३ 


Se Ae Se ie ef a an afi aon an fan wk 


प्रज्ञप्तिः शव्दादिग्रतीतिः स्यात्‌ , | 
तस्याः सनिमित्तस्वात्‌ । अन्यथा 


निर्विषयत्वे शब्दस्प्शनीलपीत- 


लो हितादिग्रत्ययवैचितर्यस्य इयस्य २९ 


नाशतो नाशोऽभावः प्रसञ्येते- 
त्यर्थः । न च प्रत्ययवेचित्र्यस्य 
इयस्याभावोऽस्ति प्रत्यक्षत्वात्‌ । 
अतः प्रत्ययवैचित्यस्थ द्वयस्य 
दर्शनात्‌, परेषां तन्त्रं परतन्त्रः 
मित्यन्यशाख्नम्‌, तस्य परतन्त्रस्य 
परतन्त्राश्रयस्य वार्थस्य ज्ञान- 
व्यतिरिक्तस्यास्तिता मताभिग्रेता ॥ 

न हि प्रज्ञसेः प्रकाशमात्रख- 
रूपाया नीलूपीतादिवाह्यालम्बन- 
वैचित्र्यमन्तरेण खभावभेदेनेव 
वैचित्यं संभवति । स्फटिकस्येव | 
नीलाद्पाध्याश्रयैविना वेचित्र्यं 
न घटत इत्यभिप्रायः । 


हमारा कथन है कि ] प्रज्ञप्ति यानी 
शब्दादि-प्रतीति निर्विषया नहीं हो 
सकती, क्योंकि वह सनिमित्ता है । 
अन्यथा उसे निर्विषय माननेपर तो 
स्पर्श एवं नील, पीत और 
लोहित आदि प्रतीतिकी विचित्रता- 
रूप ह्वेतका नाश हो जायगा 
अर्थात्‌ उसके नाश यानी अभावका 
प्रसंग उपस्थित हो जायगा और 
्रत्यक्ष-सिद्भ होनेके कारण प्रत्यय- 
वेचित्र्यरूप ड्वैतका अभाव है नहीं । 
अतः प्रप्ययबैचित्र्यरूप दैतकी 
उपलूब्धिसे, परतन्त्र यानी दूसरोके 
शास्त्र; उन परकीय तन्त्रीका 
अर्थात्‌ परकीय तन्त्रोंके आश्रित जो 
प्रज्ञानके अतिरिक्त अन्य बाह्य पदार्थ 
है उनका अस्तित्व भी स्वीकार 
किया गया है। 

केवल प्रकाशमात्रस्वरूपा प्रज्ञप्ति- 
की यह विचित्रता नीळ-पीतादि 
बाह्य आलम्बनोंकी विचित्रताके 
सिवा केवळ स्त्रभावभेदसे ही होनी 
सम्भत्र नहीं है । तात्पर्यं यह है 
कि स्फटिकके समान, नीळ-पीतादि 
उपाधियोंको आश्रय किये बिना, 
यह विचित्रता नहीं हो सकती । 
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इतश्च परतन्त्राश्रयस्य बाह्याथ- 
स्य ज्ञानव्यतिरिक्तस्यास्तिता । 
संझेशनं संक्केशो दुःखमित्यर्थः । 
उपलभ्यते ह्यग्निदाहादिनिमित्तं 
दुःखम्‌ । यद्यग्न्यादिबाह्यं दाहादि 
निमित्तं व्िज्ञानव्यतिरिक्त न 


स्यात्ततो दाहादिदुःखं नोप- 
लभ्येत । उपलभ्यते तु। अतस्तेन | 


मन्यामहेऽस्ति बाझोऽथं इति । 


न हि विज्ञानमात्रे संझेशो युक्तः, 


अन्यत्रादशनादिस्यभिप्रायः।२४। 


इसके सिवा इसलिये भी दूसरों- 
के शात्रोंके आश्रित ज्ञानव्यतिरिक्त | 
बाह्य पदार्थोका अस्तित्व स्वीकार 
किया गया है कि अग्निदाहादि- 
के कारणसे होनेवाला संक्लेश यानी 
दुःख उपलब्ध होता है । संक्घेशका 
अर्थ संक्रेशन अर्थात्‌ दुःख है । यदि 
विज्ञानसे अतिरिक्त दाहादिका 
निमित्तभूत अग्नि आदि कोई बाह्य . 
पदार्थ न होता तो दाहादिजनित 
दुःख उपल्ब्ध नहीं होना चाहिये 
था । किन्तु उपल्ब्ध होता ही है; 


| इससे हम मानते हैं कि थाझ पदार्थ 


अवश्य है | अभिप्राय यह है कि 
केवळ विज्ञानमात्रमें क्लेश होना 
सम्भव नहीं है, क्योंकि अन्यत्र 
ऐसा नहीं देखा गया ॥ २४ ॥ 


“ENS 
विज्ञानवादिकर्दृक वाह्यार्थवादानिषेध 


अन्नोच्यते 


ha 


इस विषयमें हमारा कथन है कि 


ज्ञप्तेः सनिमित्तलरमिष्यते युक्तिदशनात्‌ । 
निमित्तस्यानिभित्तत्वमिष्यते भूतदर्शनात्‌ ॥ २५॥ 


पूर्वोक्त युक्तिके अनुसार तुम प्रन्ञप्तिका सविषयस्य खोकार करते 
हो । परन्तु तत्तदृश्सि हम उस विषयका अविषयत्व मानते हें ॥ २५ ॥ 


` बाढमेवं प्रज्ञपेः सनिमित्तत्वं 


ठीक है, इस प्रकार दुःखमय 


दवयसङ्ञेशोपलब्धियुक्तिदशेना- | दैतकी उपलन्धिरूप युक्तिक्रे अनुसार | 
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दिष्यते त्वया । खिरीमव 
तावच्वं युक्ति दशनं वस्तुनस्तथा- ` 
त्ाभ्युपगमे कारणमित्यत्र । ¦ 


अूहि किं तत इति । 


उच्यते । निमित्तस्य प्रजञ- 
प्त्यालम्बनाभिमतस्य घरादेरः 
निमित्तत्वमनालम्बनत्वं बेचित्या- 
हेतुत्वमिष्यतेऽसाभिः । कथम्‌ ! 
भूतदशनात्परमाथदशनादित्ये 
तत्‌। न हि घटो यथाभूतमृद्ूपः 
दर्शने सति तढ्व्यतिरेकेणास्ति, 
यथाश्वान्महिषः पटो वा तन्तु- 
व्यतिरेकेण, तन्तवश्चांश्ुव्यति- 
रेकेणेत्येवमनत्तरोत्तरभूतदशन आ 
शब्दप्रत्ययनिरोधान्नेव निमित्तः 
युपलभामह इत्यथः । 

अथ वामूतदशेनाद्वाद्यार्थ 


स्यानिमित्तत्वरमिष्यते, रज्ज्वा- 


दावि सपदिरित्यर्थः । शन्तिः 
माण्डूश ८-- 


तुम ग्रज्ञप्तिका सविषय़ुत्व स्वीकार 


| करते हो; परन्तु युक्तिदर्शन वस्तुकी 
; यथार्थताके ज्ञानमें कारण है”-अपने 


इस सिद्धान्तमें तुम स्थिर हो जाओ। 


बाह्यार्थवादी-कहिये, उससे क्या 
आपत्ति होती है ? 
विज्ञानवार्दा-हमारा कथन है 
कि प्रज्नततिके आश्रयरूप्रसे स्वीकार 
किये हुए घटादि विषयका हम 
अविषयत्व-प्रतीतिका अनाश्रयत्व 
अर्थात्‌ विचित्रताका अहेतुत्व मानते 
हें । केसे मानते हैं ? भूतदष्टिसे 
थात्‌ परमार्थदृष्टिसे । जिस प्रकार 
अश्वसे महिष पृथक है, उस प्रकार 
मृत्तिकाके यथाथं स्वरूपका ज्ञान 
होनेपर, घट उससे प्रथक्‌ सिद्ध नहीं 
होता । इसी प्रकार तन्तुसे प्रथक 
पट और अंशुसे प्रथक्‌ तन्तु भी 
सिद्ध नहीं होते । तात्पयं यह है 
कि इसी तरह उत्तरोत्तर यथार्थ 
तत्त्वको देखते-देखते शब्द प्रतीतिका 
निरोध हो जानेपर हम कोई भी 
विषय नहीं देखते । 
अथवा [ यां समझो कि ] जिस 
प्रकार रञ्जु आदिमे आरोपित सपीदि 
वस्तुतः प्रतीतिके आलम्बन नहीं हैं. 
उसी प्रकार अभूतदर्शनके कारण 
हम बाह्यार्थोको प्रतीतिका आलम्बन 
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दर्शनविषयत्वाच निमित्तस्या- | नहीं मानते । श्रान्तिदृष्टिके विषय 
द होनेके कारण इन निमित्तोंका अ- 
निमिचत्वं भवेत्‌ । तदभावे- | निमित्तत्व है, क्योंकि उसका अभाव 
होनेपर इनकी भी उपलब्धि नहीं 
होती । सोये इए, समाधिस्थ और 
युक्तानां आन्तिदशनाभाव | मुक्त पुरुषोंको, उनकी भ्रान्तिदृष्टिका 
_ ८ | अभाव हो जानेपर, आत्मासे अतिरिक्त 
आत्मव्यतिरिक्तो बाह्योऽथ वि Se 
उपलभ्यते । न ह्ुन्मत्तावगतं | होती । उन्मत्त पुरुषको दिखायी 

| देनेवाळी वस्तु उन्मादशून्य मनुष्यको 
वस्त्वलुन्मत्तराप तथाभूत गम्यते।| भी यथार्थ नहीं जान पड़ती । इस 
कथनसे द्वैतदर्शन और क्लेशकी 
उपलब्धि दोनोंहीका निराकरण 
त्युक्ता ॥२५॥ किया गया है ॥ २५ ॥ 


ऽभाबात्‌ । न हि सुषुप्तसमाहित- 


एतेन.द्रयदशन संझेशोपलब्धिश्च 


यस्मान्नास्ति बाह्यं निमित्तमतः | क्योंकि बाह्य विषय है ही नहीं, 
इसलिये-- 
चित्तं न संस्प्र॒शत्यर्थ नाथामासं तथैव च । 


अभूतो हि यतरचाथों नार्थाभासस्ततः पृथक ॥ २६ ॥ 
चित्त किसी पदार्थका स्पर्श नहीं करता और इसी प्रकार न किसी 
अयाभासका ही ग्रहण करता है । क्योंकि पदार्थ है ही नहीं इसलिये 

पदार्थाभास मी उस चित्तसे प्रथक नहीं है ॥ २६ ॥ 

चित्तं न स्पृशत्यथ बाह्या-| चित्त, चित्त होनेके कारण ही 
स्वपचित्तके समान, बाह्य आठम्बन- 
लम्बनविषयम्‌, नाप्यर्थाभासं के विषयभूत किसी पदको स 
चिचत्वात्सवम्चित्तवत्‌ । अभूतो ' नहीं करता और न अर्थामासको ही 
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हि जागरितेऽपि खमाथवदेव ' 
वाहः शब्दार्थो यत उक्तहेतु- 
सवाच । नाप्यर्थाभासश्चिः 


वदवभासते यथा स्वप्न ॥ २६॥ 


है प्रावि ९ 
ग्रहण करता है, क्योंकि उपयुक्त 
हेतुसे ही खप्रगत पदार्थोके समान 
जागरित अवस्थाम भी शब्दादि वाह्य 


oe 


पदार्थ हैं नहीं, और न चित्तसे 


; पृथक्‌ अर्थाभास ही है । घटादि 
त्तात्पृथक्चित्तमेव हि घटाद्यर्थः - 


पदाथोके समान चित्त ही भासता 
है, जैसा कि वह .खम्नमें भासा 
करता है ॥ २६ ॥ 


DEES 
ननु बिपयासस्त्सति | घटादिके न होनेपर भी चित्तको 


घटादो घटाद्याभासता चित्तस्य। | 
तथा च सस्यदिपर्यासः क्वचि- | 


इक्तव्य इति । अत्रोच्यते 


घटादिकी प्रतोति होना-यह तो 
विपरीत ज्ञान है । ऐसी अवस्थामें 
अविपरीत ( सम्यक्‌ ) ज्ञान कब्र 
होगा £ यह वतळलाना चाहिये । 
इसपर कहते हैं--- 


निमित्तं न सदा चित्तं संस्पृशत्यध्वसु त्रिषु । 
अनिमित्तो विपर्यासः कथं तस्य भविष्यति ॥ २७॥ 


[ भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान ] तीनों अवस्थाओंमें चित्त कभी 
किसी बिषयको स्पर्श नहीं करता । फिर उसे बिना निमित्तके हौ विपरीत 


ज्ञान केसे हो सकता है ! ॥ २७ ॥ 
निमित्त विषयमतीतानागतः : 
बतेमानाध्वसु त्रिष्वपि सदा| 
चित्त न स्पशेदेव हि । यदि हि 
कचित्‌ संस्पृशेत्‌ सोऽधिपयांसः 
परमार्थ इति । अतस्तदपेक्षया- , 


अतीत, अनागत और वर्तमान- 
इन तीनों ही अवस्थाओंमे चित्त कभी 
निमित्त यानी विषयको स्पर्श नहीं 
करता । यदि वह कभी उसे स्पर्श 
करता तो “वह अविपयोस अर्थात्‌ 
परमार्थ है? ऐसा माना जाता । अतः 
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सति घटे घटाद्याभासता विपर्यासः | उसकी अपेक्षासे ही घटके न होनेपर 
भी घटका प्रतीत होना विपर्यास 


स्यान्न तु तदस्ति कदाचिदपि कहलाता । किन्तु चित्तका पदार्थके 


चित्तस्यार्थसंस्पर्शनम्‌ । तसाद- | साथ कभी स्पर्शं है ही नहीं। अतः 
८2६ स्कल बिना निमित्तके ही उस चित्तको 
निमित्तो विपर्यासः कथं तस्य आ ल है! 


चित्तस्य भविष्यति; न कथंचिहि- | तात्पर्य यह है कि उसे किसी प्रकार 


पर्यासो$त्तीत्यमिप्रायः । अयमेव | विपरीत ज्ञान है ही नहँ । चित्तका 
> यही खभात्र है कि घटादि निमित्तके 


हि खभावश्चित्तय यदुतासति | न होनेपर भी उनकी प्रतीति होती 
निमित्ते घटादो तद्ददवभासनम्‌२७| रहे ॥ २७॥ 
--*०%९७-- 
विज्ञानवादका खण्डन 

प्रज्ञप्षेः सनिमित्तरवमित्याद्ये | 'भ्रज्ञपेः TR इस 

तदन्त॑ विज्ञानवादिनो बौद्धख ( पचीसवे) छोकसे लेकर यहाँतक 
> विज्ञानवादिनो भर | आचार्यने विज्ञानवादी बौद्धके, 
वचन बाह्याथंवादपक्षप्रतिषेध- | बाह्मार्थवादीके पक्षका प्रतिषेध करने- 
परमाचार्येणाबुमोदितम्‌ । तदेव ळे का अनुमोदन (र । अव 

हेतु प्रतिषे उसीको हेतु बनाकर उसीके पक्षका 
हेतु ने ततक्षप्रातपधाय | प्रतिषेध करनेके लिये इस प्रकार 
च्यते-- कहा जाता है- 

तस्मान्न जायते चित्तं चित्तदश्यं न जायते । 

तस्य पश्यन्ति ये जातिं खे वै पश्यन्ति ते पदम्‌ ॥ २८॥ ` 

इसलिये चित्त भी उपपन्न नहीं होता और न चित्तका दृश्य ही 

उत्पन्न होता है | जो लोग उसका जन्म देखते हैं वे निश्चय ही आकारामें 
[ पक्षी आदिके ] चरण ( चरण-चिह् ) देखते हैं || २८ ॥ 

यसादसत्येव घटादौ घटाद्या-| क्योंकि विज्ञानवादीने घटादिके 


भासता चित्तस्य विज्ञानवादिना- 


प्रतीति होनी खीकार की है और 


न होनेपर भी चित्तको घटादिकी -- 
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स्युपगता तदलुमोदि- 
तम्‌ असाभिरपि भूतदर्शनात्‌ + 
तसात्तस्यापि चित्तस्य जायमाना- 
वभासतासत्येव जन्मनि युक्ता 
भवितुमित्यतो न जायते चित्तम्‌ + 
यथा चित्तरश्य न जायते । 
अतस्तस्य चित्तस्य ये जाति | 
पञ्यन्ति विज्ञानवादिनः क्षणि- 
कस्वदुःखित्वञचून्यत्वानास्मत्वादि| 
च, तेनेव चित्तेन चित्तखरूपं 


यथार्थदष्टि होनेके कारण उसका | 
हमने भी अनुमोदन किया है, 
इसलिये उसकी मानी हुई चित्तकी 


। उत्पत्तिकी प्रतीति भी उसकी उत्पत्ति- 


के अभावमें ही होनी सम्भव है । 
अतः जिस प्रकार चित्तके दृश्यका 
जन्म नहीं होता उसी प्रकार चित्त- 
की भी उत्पत्ति नहीं होती । 
इसलिये जो विज्ञानवादी उस 
चित्तकी उत्पत्ति तथा उसके 
क्षणिकस्य, दुःखित्व, झून्यत्व एवं 
अनात्मत् आदि देखते हैँ-उस 
चित्तसे ही, जिसका देखना सर्वथा _ 


्रष्टुमशक्यं पश्यन्तः खे वे | असम्मत है ऐसे चित्तके स्वरूपको 


पश्यन्ति ते पदं पक्ष्यादीनाम्‌ । 


अत इतरेभ्योऽपि देतिभ्यो 


देखनेताले वे निश्चय ही आकारामें 
पक्षी आदिके चरण देखते हैं। अत 
तात्पर्य यह है कि वे अन्य द्वेत- 


ऽत्यन्तसाहसिका इत्यथः येऽपि | बादियोकी अपेक्षा भी अधिक साहसी 


शून्यवादिनः 
सवंशून्यतां| खदशनस्यापि 
शून्यतां प्रतिजानते ते ततोऽपि 
साहसिकतराः खं गुष्टिनापि 
जिघक्षन्ति ॥ २८॥ 


पञ्यन्त एव | हैं। और जो शून्यवादी सबकी 


झून्यता देखते हुए अपने दर्शनकी 
भी शून्यताकी प्रतिज्ञा करते हैं वे 


।-तो उनसे भी बढ़कर साहसी हैं-वे 


आकाशको मुट्टीसे ही पकड़ना 
चाहते हैं ॥ २८ ॥ 


२१० माण्डूक्योपनिषदू [ गो० का० 
Si ine ise fn ioe cn cis ok kom fos ins af 
उपक्रमका उपसंहार 

उ्तेहेतुभिरजमेकं बह्ेति | पूर्वोक्त हेतुओसे यह सिद्ध हुआ 
सिद तिज्ञात कि एक अजन्मा ब्रह्म ही है | अब, 
सिद्धं यत्पुनरादौ प्र पहले जिसकी प्रतिज्ञा की है उसके 


तत्फलोपसंहारार्थाऽयं श्लोकः 
होक है-- 


अजातं जायते यस्मादजातिः प्रक्ृतिस्ततः । 


प्रकृतेरन्यथाभावो न कर्थचिद्भविष्यति ॥ २६॥ 

क्योंकि अजन्मा [ चित्त ] का ही जन्म होता है इसलिये अजाति 

ही उसका खभाव है; और खभावकी विपरीतता किसी प्रकार नहीं 
होगी ॥ २९ ॥ 


अजातं यच्चित्तं ब्रह्मेव जायत | अजात जो ब्रह्मरूप चित्त है 
इति वादिभिः परिकहप्यते | गदी उन होता है- देसी वादियों 
व | द्वारा कल्पना की जाती है; क्योंकि 
तद्‌जात जायते यसादजातिः | उस अजातका ही जन्म होता है 


अकृतिस्तस्य । ततस्तसादजात- | सलियि अजाति उसका खभाव है। 


न स तत्र, इसीलिये उस अजातरूप खभाव- 
रूपाय प्रकृतेरन्यथाभावो जन्म का जन्मरूप विपरीतभाव किसी 


न कथंचिद्भविष्यति ॥ २९॥ | प्रकार नहीं होगा ॥ २९ ॥ 
~ 
अयं चापर आत्मनः संसार-| आत्माके संसार और मोक्ष- 


, | दोनोंहीका पारमार्थिक अस्तित्व 
मोक्षयोः परमार्थसङ्भाववादिनां- 


दोष उच्यते- ४ यह एक दूसरा दोष बतलाया 
जाता है-- 


~ 


फलका उपसंहार करनेके लिये यह 


खीकार करनेवाले वादियोंक्े पक्षका 
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अनादेरन्तवत्त्वं च संसारस्य न सेत्स्यति । 
अनन्तता चादिमतो मोक्षस्य न भविष्यति ॥ ३० ॥ 

अनादि संसारका तो कभी अन्तवत्त सिद्ध नहीं हो सकेगा और 


सादि मोक्षकी कभी अनन्तता नहीं हो सकेगी ॥ ३०॥ 


अनादेरतीतकोटिरहितस्य 
संसारस्यान्तवत््वं समाष्तिने 


सेत्स्यति युक्तितः सिद्धि नोप- 
यास्यति । न ह्यनादिः सन्नन्त- 
वान्कश्चित्पदार्थो इष्टो लोके । 
बीजाङ्ुरसंबन्धनैरन्तर्यविच्छेदो 
दृष्ट इति चेत्‌, न; एकबस्स्वः 
भावेनापोदितत्वात्‌ । 
तथानन्ततापि विज्ञानप्राप्ति 
कालप्रमवस मोक्षस्यादिसतो न 
भविष्यति, घटादिष्वदशनात्‌। 
घटादिविनाशवदवस्तुर्वाददोष 
इति चेत्‌, तथा च मोक्षस्य 


परमार्थसद्भावग्रतिज्ञाहानिः । 


अनादि-अतीतकोटिसे रहित 
संसारका अन्तवख अर्थात्‌ समाप्त होना 
युक्तिसे सिद्ध नहीं होगा । लोकमें कोई 
भी पदार्थ अनादि होकर अन्तवान्‌ 
होता नहीं देखा गया है । यदि कहो कि 
वीजाङ्करसम्बन्धकी निरन्तरताका 
विच्छेद होता देखा गया है? तो 
ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि 
वीजाङ्करसन्तति कोई एक पदार्थ न 
होनेके कारण उसके अनादित्वका 
निराकरण तो पहले कर दिया 
गया है । 

इसी प्रकार विज्ञानप्राप्तिके 
समय द्दोनेवाले सादि मोक्षकी 
अनन्तता भी नहीं होगी, क्योंकि 
घटादि [ जन्य पदार्थो | में ऐसा 
देखा नहीं गया । यदि कहो किं 
घटादिनाशके समान अवस्तुरूप 
होनेसे [ मोक्षमें ] यह दोष नहीं 
आ सकता तो इससे मोक्षके 
पारमार्थिक सद्भावविषयक प्रतिज्ञाकी 
हानि होगी । इसके सिवा [ यदि 
मोक्षको असदूप ही माना जाय तो 
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असत्त्वादेव शशविषाणस्पेवा- | मी] शशश्Zङ्गके समान असत्‌ 
. | होनेके कारण भी उसके आदिमत्त्व- 
[दमच्वाभावश्च ॥ ३० ॥ जा बह दी oT 


न्प्ल 
, अपञ्चके असत्यत्वमें हेतु 
आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा । 
वितथैः सदृशाः सन्तोऽवितथा इव लक्षिताः ॥ ३१॥ 
जो आदि और अन्तमें नहीं है वह वर्तमानमे भी वेसा [ अर्थात्‌ 
असट्रूप ] ही है । ये पदार्थसमूह असतके समान होकर भी सत-जैसे 
दिखायी देते हैं ॥ ३१ ॥ 
सप्रयोजनता तेषां खप्ने विप्रतिपद्यते । 
तस्मादाद्यन्तवत्त्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृताः ॥ ३२॥ 
उन ( जाग्रतू-पदाथो ) की सप्रयोजनता खम्नावस्थामें असिद्ध 


हो जाती है । अतः आदि-अन्तयुक्त होनेके कारण वे निश्चय ही मिथ्या 
माने.गये हैं ॥ ३२ ॥ 


वेतथ्ये  कृतव्याख्यानो | वेतथ्यप्रकरणमें इन दोनों 
नु ७ छोकोंकी व्याख्या की जा चुकी है। 
छोकाविह  संसारमोक्षामाव- | «हाँ! संसार और मोक्षके अभावके 


प्रसङ्गेन पठितौ ॥ ३१-३२॥ | सङ्गमे उन्हें किर पढ़ दिया 
| है॥ ३१-३२॥ 
र 
सर्वे धर्मा मृषा खप्ने कायस्पान्तर्निदर्शनात्‌ । 
संडृतेऽस्मिम्मदेशे वे भूतानां दशेनं कुतः ॥ ३३ ॥ 
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जब कि रारीरके भीतर देखे जानेके कारण खप्नावस्थामें समी पदार्थ 

मिथ्या हैं तो इस संकुचित स्थानमें ( निरवकाश ब्रह्ममें ) ही भूतोंका 
दर्शन केसे हो सकता है! ॥ ३३. ॥ 


~ 


. निमित्तस्यानिमित्तत्वमिष्यते | इन ोकोंद्रारा “निमित्तस्थानि- 
मित्तत्वमिष्यते भूतद्रीनात्‌? 
भूतदशनादित्ययमथः प्रपञ्च्यत | ( ४ | २५ ) इस छोकके ही 
अर्थका विस्तार किया गया 
है ॥ ३३ ॥ 


TNE 


एतैः छोके! ॥ ३३॥ 


स्वम्रका मिथ्यात्वनिरूपण 
न युक्तं दशनं गखा कालस्यानियमादतो । 
प्रतिबुद्धश्च वै सवेस्तस्मिन्देशे न विद्यते ॥ ३४ ॥ 
देशान्तरमें जानेमें जो समय लगता है [ खमप्नाबस्थामें | उसका 
नियम न होनेके कारण खम्नके पदार्थोको-उनके पास जाकर देखना तो 


सम्भव नहीं है । इसके सिवा जागनेपर भी कोई उस ( खपदष्ट ) देशमें 
नहीं रहता ॥ २४ ॥ 


. जागरिते गध्यागमनकालो 
नियतो देशः प्रमाणतो यस्तस्याः 
नियमान्नियमस्यामावास्खमे न | खप्रावयामे देशान्तरमें जाना नहीं 
देशान्तरगमन मित्यर्थः ॥ ३४॥ | होता-यह इसका अभिप्राय है॥३४॥ 


न नक 
मित्रायैः सह संमन्त्र्य संबुद्धो न प्रपद्यते । 
गृहीतं चापि यत्किचित्यतिबुदो न पश्यति ॥ ३५॥ 


जागृतिमें जो आने-जानेके समय 
और प्रमाणसिद्ध देश नियत हैं 
उनका नियम न होनेके कारण 
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[ खप्नावस्थामे ] मित्रादिके साय मन्त्रणा कर [ वह खम्नदशी पुरुष ] 
जागनेपर उसे नहीं पाता; तथा उसने जो कुछ [ खप्तावस्थामें ] ग्रहण 
किया होता है उसे जागनेपर नहीं देखता || ३५ ॥ 


मित्राद्यैः सह संमन्त्र्य तदेव 
मन्त्रणं प्रतिबुद्धो न प्रपद्यते । 
गृहीतं च यरिकिचिद्विरण्यादि 
न ग्रामोति । अतश्च न देशान्तर 


गच्छति खप्ने ॥ ३५॥ 


[ खम्नमें | मित्रादिके साथ 
मन्त्रणा करके जाग पड्नेपर फिर 
उसी मन्त्रणाको नहीं पाता और 
[ उस समय] उसने जो कुछ 
खर्णादि ग्रहण किया होता है उसे 
भी प्राप्त नहीं करता । इसलिये भी 
खप्नावस्थामे वह किसी देशान्तरको 
नहीं जाता ॥ ३५ ॥ 


क 
समे चावस्तुकः कायः पथगन्यस्य दशनात्‌ । 
यथा कायस्तथा सर्व चित्तदृयमवस्तुकम्‌ ॥ ३६ ॥ 


खममें जो शरीर होता है वह भी अवस्तु है, क्योंकि उससे भिन्न 
एक दूसरा शरीर [ शय्यापर पड़ा हुआ ] देखा जाता है । जैसा वह 
शरीर है वैसा ही सम्पूर्ण चित्तद॒श्य अवस्तुरूप है ॥ ३६ ॥ 


खमे चाटन्द्रश्यते यः कायः 
सोऽबस्तुकरततोऽन्यस्य खाप- 
देशस्थस्य प्रथकायान्तरस्य 
दशनात्‌ । यथा समह्यः 
कायोऽसंस्तथा सवं चित्तरश्यम- 


वस्तुक जागरितेऽपि चित्तृञ्यः 


खम्रमें घूमता हुआ जो शरीर 
देखा जाता है वह अवस्तु है, 
क्योंकि उस खम्नप्रदेरास्थ शरीरसे 


भिन्न एक और शरीर [ शब्यापर 


पड़ा हुआ ] देखा जाता है । जिस 
प्रकार खम्रमें दिखायी देनेवाला 
शरीर असतू है उसी प्रकार जागरित 
अवस्थामें सारा चित्तदश्य, केवळ 
चित्तका ही दृश्य होनेके कारण, 


शां० भा० ] अलातशान्तिप्रकरण २१५ 
we ali lise oe is fe >>. wie ie ज्या >>>. iS >>>. 


त्वादित्यर्थः । खप्नसमत्वाद- | असत्‌ है-यह इसका तात्पर्य है । 


प्रकृत अर्थ यह हुआ कि खप्तके समान 
सञ्जागरितमपीति प्रकरणार्थः३६ | होनेके कारण जाम्रतू-अवस्था भी 
असत्‌ ही है ॥ ३६ ॥ 
— REN 
स्वम और जाअत्‌का कार्य-कारणत्व व्यावहारिक हे 
इतश्चासच्तं जाग्रद्वस्तुनः- जाग्रत्पदार्थोकी असत्ता इसलिये 
भी है कि 


ग्रहणाउ्जागरितवत्तद्धठः खझ इष्यते । 
तद्ेतुत्वात्तु तस्यैव सञ्जागरितमिष्यते ॥ ३७॥ 


जाग्रतूके समान ग्रहण किया जानेके कारण स्वप्न उसका कार्य 
माना जाता है । किन्तु जाग्रतूका कार्य होनेके कारण खम्नद्रष्टाक 
लिये ही जाग्रत्‌-अवस्था सत्य मानी जाती है ॥ ३७॥ 


जागरितवज्जागरितस्य इव | जागरितके समान ही प्राह्म- 
ग्रहणादग्राद्यग्राहकरूपेण खभस्य | शाहकरूपसे खमका मौ ग्रहण होनेसे 


FT इस खपावस्थाका जाग्रस कारण है, 
तजागरितं हेतुरस्य खप्नस्य स 
इसलिये वह सखपावस्था तद्धेतुक 


च रितकार्यमिष्यते ७. 
खप्सद्वेतुजांग । | यानी जाप्रतूका कार्य मानी जाती है । 
तद्वेतुत्वाजञागरितकायेत्वात्तस्येव| तद्वेतुक अर्थात्‌ जाग्रतका कार्य 


५ होनेके कारण उस खपतद्रष्टाके ही 

खम्मरश एवं सञ्जागारित न ॥ 
ड लिये जाग्रत्‌-अवस्था सत्य है, औरोंके 
त्वन्येपास्‌। यथा स्वप्न इत्यः | जि नहं; जैसा कि ख यह 


भिप्रायः । इसका तात्पर्य है । 
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यथा स्वसः स्मसच्श एव 
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जिस प्रकार खप्न खप्नद्रष्टाको 
ही सत्‌ अर्थात्‌ साधारण विद्यमान 


सन्साघ रणविद्यमानवस्तुवदवः छ EF 
सन्साध रणविद्यमानवस्तुबदः विडी पो 
भासते तथा तत्कारणत्वा- | प्रकार उसका कारण होनेसे जाग्रत- 
त्साधारणविद्यमानवस्तुवदव- | की भी साधारण विद्यमान वस्तुके 
भासमानं न तु साधारण | सान प्रतीति होती है । किन्तु 
विद्यमानवस्तु 

भिप्रायः ॥ ३७॥ 


खमबदेवेत्य- | साधारण विद्यमान वस्तु है नहीं-- 
यह इसका अभिप्राय हे ॥ ३७ ॥ 
“ERS 

नज खम्रकारणत्वेऽपि | शंका-खमप्तके कारण होनेपर भी 
जागरितवस्तुनो न खम्नवद- | जाग्रपदार्थोका खप्तके समान 
बस्तुत्वस्‌ । अत्यन्तचलो हि! अवस्तुत्व नहीं है, क्योंकि खम्न तो 
खप्नो जागरितं तु खिरं | अत्यन्त चञ्चल है, किन्तु जाग्रत्‌- 

लक्ष्यते । अवस्था स्थिर देखी जाती है । 


सत्यमेवमचिवेकिनां स्यात्‌ । 


समाधान-ठीक है, अविवेकियों- 
जला ह के लिये ऐसी बात हो सकती है; 
वेकिनां तु न कस्यचिद्वस्तुन । किन्तु विवेकियोंको तो किसी वस्तु- 
की उत्पत्ति सिद्ध ही नहीं है। 
अतः 
उत्पादस्याप्रसिद्धत्वादजं सर्वमुदाहृतम्‌ । 
न च भूतादभूतस्य संभवोऽस्ति कथंचन ॥ ३८॥ 
उप्पत्तिके प्रसिद्ध न होनेके कारण सत्र कुछ अज ही कहा जाता 
है । इसके सिवा सत्‌ वस्तुसे असतूकी उत्पत्ति किसी प्रकार हो भी 
नहीं सकती ॥ ३.८ ॥ 


उत्पादः प्रसिद्धोऽतः- 


वस्तुतः खप्तके समान ही वह | 
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अप्रसिद्धत्वा दुत्पादस्यात्मेव | उत्पत्तिके सिद्ध न होनेसे सव 
सर्वमित्यजं स्वेमुदाहत वेदान्तेषु | कुछ आत्मा ही है; इसलिये वेदान्तोंमें 
“सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः? | सवाद्याम्यन्तरो ह्यजः” इत्यादि 
(मुः उ०२।१।२) इति। खूपसे सबको अज ही कहा है। 


ट क और तुम जो मानते हो कि सत्‌ 
यदपि मन्यसे जागरितात्सतो- हर असतब्हख 2 
सत्खझो जायत इति तदसत्‌ । 2 


हज | होती है, सो भी ठीक नहीं; क्योंकि 
५ SELENE लोकमें भूत-विद्यमान वस्तुसे असत्‌- 
सम्भवास्त लॉक । न ह्यसतः 


का जन्म नहीं इुआ करता । शश- 
शशविषाणादेः सम्भवो दृः श्रङ्घादि असत्पदार्थोका जन्म किसी 
कथञ्चिदपि ॥ ३८॥ भी प्रकार देखनेमें नहीं आता ॥३८॥ 
“ES 
ननूक्त त्वयैव खम्तो जागरित- | शंका-यह तो तुम्हींने कहा था 
कार्यमिति तत्कथप॒त्पादोउप्रसिद्ध | रि लभ जागरितका कार्य है; फिर 
दु ऐसा क्‍यों कहते हो कि उत्पत्ति 
इत्युच्यते ! सिद्ध ही नहीं होती ? 
शृणु तत्र यथा कार्यकारण- | समाधान-हम जिस प्रकार 
उनका कार्य-कारणभाव मानते हैं, 
सो सुनो--- 
असजागारिते दृष्टा खमे पश्यति तन्मयः 


असत्खसेऽपि इष्टवा च प्रतिबुद्धो न पश्यति ॥ ३६ ॥ 

[ जीव ] जाग्रत्‌-अतरस्थामें असत्पदार्थोको देखकर उन्हीके संस्कारसे 

युक्त हो उन्हें खप्तमें देखता है, किन्तु ख़प्नात्रस्थामें भी असप्पदार्थोको ही 
देखकर जागनेपर उन्हें नहीं देखता ॥ ३९ ॥ 

असदविद्यमानं रज्जुसप्‌- | जागरित अवस्थामै असत्‌ अर्थात्‌ 

रुज्जुमें सपके समान कल्पना किये 


वद्विकरिपत वस्तु जागरिते दृष्टा हुए अविद्यमान पदार्थोको , देखकर 


भावोऽसाभिरभिप्रेत इति- 
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तङ्गावभावितस्तन्मयः खप्नेऽपि | उनके भावसें भावित हो सम्नमे 


| ~ ७५ 
(भी तन्मयमात्रसे जागरितके 


जागरितवढ्ग्राद्यग्राहकरूपेण | समान प्राह्म-प्राहकरूपसे विकल्प 
विकल्पयन्पश्यति | तथासत्खप्रे- | शड उन्हें बैक ह 

। खप्तमें भी असत्‌पदार्थोको देखकर 
ऽपि दृष्ट्या च प्रतिबुद्धो न पश्य- | जागनेपर बिकल्प न करनेके कारण 
उन्हें नहीं देखता | “च? शब्दसे 
। यह अभिप्राय है कि इसी प्रकार 
जागरितेऽपि दृष्टया खप्ने न, कभी जाग्रतमें देखकर भी उन 
पदार्थोको खप्तमें नहीं देखता । 
इसीलिये यह कहा जाता है कि 
जागरितं खमहेतुरुच्यते न तु | जाग्रत-अबस्था खभका कारण है, 
उसे परमार्थसत्‌ मानकर ऐसा नहीं 
कहा जाता ॥ ३९ ॥ 


५. 
परमार्थतस्तु न कसचित्केन- | परमार्थतः तो किसीका किसी 
८. मी प्रकार कार्य-कारणभाव होना 
चिदपि प्रकारेण कार्य र व 
सा सम्भव नहीं है । किस प्रकार £ 
उपपद्य ते । कथम्‌ !-- [ सो बतळाते हैं-..] 
नास्त्यसडतुकमसत्सदसड तुक तथा । 
सच्च सडतुकं नास्ति सद्ध तुकमसत्कुतः ॥ ४० ॥ 
न तो असतूपदार्थ ही असत्‌ कारणत्राला हैं और न सत्‌ पदार्थ ही 
असत्‌ कारणवाढा है । इसी प्रकार सत्‌ पदार्थ भी सत्‌ कारणवाढा नहीं 
है; फ्रि असत्‌ पदार्थ ही सत्‌ कारणवाला कैसे हो सकता है? ॥४०॥ 


त्यविकल्पयन्‌ । च शब्दात्तथा 
पश्यति कदाचिदित्यथः । तसा- 


परमाथसदिति कृत्वा ॥ ३९ ॥ 
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नास्स्यसद्धेतुकमसच्छश- 
बिषाणादि हेतुः कारणं यस्यासत 
एव खुसुमादेस्तदसद्धेतुकमसन्न 
बिद्यते । तथा सदापि घटादिः 
वस्तु असद्वेतुकं शशविषाणादि- 
कायं नास्ति । तथा सञ्च 
विद्यमानं घटादि विद्यमानः 
घटादिवस्त्बन्तरकायं नास्ति । 
सत्कायमसत्कुत एव सम्भवति ! 
न चान्यः कार्यकारणभावः 
सम्भवति शक्यो वा कल्पयितुम्‌ ? 
अतो विषेकिनामसिद्ध एव कार्य- 


असत्‌ कारणवाला असत्पदार्थ 
भी नहीं है-जिस आकाइापुष्प 
आदि असत्पदार्थका कोई शश- 
श्वङ्गादि असत्‌ कारण हो ऐसा कोई 
असद्भेतुक असत्‌ पदार्थ भी विद्यमान 
नहीं है । तथा घटादि सद्दस्तु भी 
असद्भेतुक अर्थात्‌ शशविषाणादि 
[असत्पदार्थ | का कार्य नहीं है । इसी 
प्रकार सत्‌ यानी विद्यमान घट 
आदि किसी अन्य सद्दस्तुका भी कार्य 
नहीं है । फिर सतका कार्य असत्‌ ही 
केसे हो सकता है? इनके सिवा किसी 
अन्य कार्य-कारण भावकी न तो 
सम्भावना है और न कल्पना 
हीकी जा सकती है । अतः 
तात्पर्य यह है कि विवेकियोंके लिये 


कारणभावः कस्यचिदित्य- | तो किसी वस्तुका भी कार्य-कारण- 
भिंप्रायः ॥ ४० ॥ भाव सिद्ध है ही नहीं ॥ ४०॥ 
PEO 


पुनरपि जाग्रत्खप्योरसतोरपि 
कार्यकारणभावाशङ्कामपनयन्‌ 
.आह- 


जाग्रत्‌ और खप्न असत्‌ होनेपर 
भी उनके कार्य-कारणभावके सम्बन्ध- 
में जो शङ्का है उसकी निवृत्ति 
करते हुए फिर भी कहते हें--- 


बिपर्यासाद्यथा जाम्रदचिन्त्यान्भूतवत्स्पृरोत्‌ । 


तथा स्वझे विपर्यासाडर्मास्तत्रेव पश्यति ॥ ४१॥ 
जिस प्रकार मनुष्य श्रान्तिवश जाम्रत्कालीन अचिन्त्य पदार्थोको 
यथार्थवत्‌ ग्रहण करता है उसी प्रकार खम्में भी श्रान्तिवश [ खप्तकालीन ] 
पदार्थोको वहीं ( उसी अवस्थामें ) देखता है॥ ४१ ॥ 
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पिपर्यासादबिवेकतो यथा | जिस प्रकार कोई पुरुष तिपर्यास 
ल रसा अर्थात्‌ अविवेकके कारण जाग्रतू- 
साग रित नित्त्यान्याचान जाट आचन्तनीय 
शक्यचिन्तनीयान्‌ रज्जुसर्पादीन | अर्थात्‌ जिनका चिन्तन नहीं किया 


भूतवत्परमार्थवत्स्पशन्निव॒वि- | जा सकता ऐसे पदार्थोकों भूत--- 
Ne परमार्थवत्‌ स्पश करते इुए-से 
कल्पयेदित्यथः कथिद्यथा, तथा | कल्पना करता है । उसी प्रकार 
खमे. विपर्यासाद्वस्त्यादीन्धर्मान्‌ | खप्नमे बिपर्यासके कारण ही 
पश्यज्निव विकल्पयति; तत्रेव | पद हाथी आदिको देखता हुआ-सा 
र र. कल्पना करता है; अर्थात्‌ उन्हें वह 
पश्चात न तु जागारतादुत्पच्च- उसी अबस्थामे देखता है, न कि 
सानानित्यथः ॥ ४१॥ | जाग्रतूसे उत्पन होते हुए ।४ १॥ 
“EIS 
जगदुत्पात्तिका उपदेश किनके लिये है ? 
उपळम्भात्समाचारादर्तिवस्तुत्वबादिनाम्‌ । 


~ >> ° 

जातिस्तु देशिता बुडेरजातेस्रसतां सदा ॥ ४२॥ 

[ वस्तुओंकी ] उपलब्धि और [ वर्णाश्रमादि ] आचारके कारण 

जो पदार्थोकी सत्ता खीकार करते हैं तथा अजातिसे भय मानते हैं, विद्वानों ने 

सबदा उन्हींक़े लिये जातिका उपदेश दिया है ॥ ४२ ॥ 

[oS NA ~ EN ~ >> 
यापि बुद्धरढतवादिमिर्जा- | तथा बुद्ध यानी अद्दैतवादों बिद्वानो- 
>> > - | ने जोजाति ( जगत्‌की उत्पत्ति ) का 
तिदेशितो लम्भ ९ ! 
पयार्य चाळत ता त्या है [ उसका यह 
उपलम्भस्तस्ादुपलव्येरित्यथ!; | कारण है- ] उपल्म्भनका नाम 


85 उपढम्भ है उस उपलम्भ अर्थात्‌ 


चरणात्‌ , ताभ्यां हेतुभ्यामस्ति- | श्रभादि धर्मोके सम्यक्‌ आचरणसे- ` 


वाटि दद इन दोनों कारणोंसे 'वस्तुओंका 
वस्ठुत्ववादनाम्‌ अस्ति वस्तु- अल माननेवाले अर्थात्‌ | द्वेत 


भाव इत्येबं चदनशीलानां | पदार्थोका ] वस्तुत्व है! ऐसा कहने- 
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(>... 


विवेकिनामर्थोपायत्वन सा 
देशिता जातिः | तां गृहनन्तु 
तावत्‌ । वेदान्ताभ्यासिनां तु 
_ खयमेवाजाइयात्मविषयो विवेको 
भविष्यतीति न तु परमार्थ 
बुद्धथा। ते हि श्रोत्रियाः स्थूलः 


बुद्धित्वादजातेः अजातिवस्तुनः 


सदा त्रस्थन्त्यात्मनाशं मन्यमाना | 


अविवेकिन इत्यथः । उपायः 


सोव्वतारायेत्युक्तम्‌ ॥ ४२॥ 


वाळे दृढ आग्रही, श्रद्धालु और मन्द 
विवेकशील पुरुषोंको [ बरह्मात्मैक्य- 
बोधकी प्राप्तिरूप ] अर्थके उपाय- 
रूपसे उस जातिका उपदेश दिया 
है । [ उसमें उनका यही तात्पर्य है 
कि ] अमी वे भले ही उसे स्वीकार 
कर ले,परन्तु वेदान्तका अभ्यास करते- 
करते. उन्हें खयं ही अजन्मा और 
अद्वितीय आत्मा-सम्बन्धी विवेक हो 
जायगा? उन्होंने परमार्थबुद्धिसे 
उसका उंपदेश नहीं दिया; क्योंकि 
वे केवळ श्रृति-परायण अविवेकी 
लोग स्थूल्बुद्धि होनेके . कारण 
अपना नाश मानते हुए अजाति 
अर्थात्‌ जन्मरहित वस्तुसे सदा भय 
मानते हैं-यह इसका तात्पर्य है ।' 
यही बात हमने “उपायः सोऽत्रता- 
राय” इत्यादि छोकमें ( अद्वेतप्रकरण 
छो० १५ में ) कही है ॥४२॥ 


“FERS. 
सन्मायगाम द्वैतवादियोंकी गति 


अजातेख्रसतां 


तेषामुपलम्भादियन्ति ये । 


जातिदोषा न सेत्स्यन्ति दोषोऽप्यल्पो भविष्यति ॥४३॥ 


दवैतकी उपळब्धिके कारण जो विपरीत मार्गमें प्रवृत्त होते हैं 
` अजातिसे भय माननेवाले उन लोगोंके लिये जातिसम्बन्धी दोष सिद्ध नहीं 
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हो सकते, [ क्योंकि द्वैतवादी होनेपर भी वे सन्मार्गमे प्रवृत्त तो इए ही 
रहते हैं ] । [और यदि होगा भी तो ] थोड़ा-सा ही दोष होगा ॥ 9३ || 


ये चेवमुपलम्भात्समाचाराव्वा- 
जातेरजातिवस्तुनख्रसन्तोऽस्ति- 
वस्त्वित्यद्वयादात्मनो वियन्ति 
विरुद्धं यन्ति देतं प्रतिपद्यन्त 


इत्यर्थः । तेषामजातेखसतां 
श्रदधानानां सन्मार्गावलम्तविनां 
जातिदोपा जात्युपलम्भकृता 


दोषा न सेत्सन्ति सिद्धि 
नोपयास्यन्ति, विवेकमागप्रवृत्त- 
रवात्‌ । यद्यपि कश्चिद्दोषः 
स्यात्सोऽप्यरप एव भविष्यति । 
सम्यग्दशनाग्रतिपत्तिहेतुक इत्यर्थः 
॥ ४३॥ 


जो लोग इस प्रकार [पदार्थोकी] 
उपलब्धि और [ वर्णोश्रमादिके ] 
आचारोंके कारण अजन्मा वस्तुसे 
डरनेवाले हैं और 'द्वेत पदार्थ है? 
ऐसा समझकर अद्वय आत्मासे विरुद्ध 
चलते हैं, अर्थात्‌ द्वेत खीकार करते 
हैं, उन अजातिसे भय माननेवाले 
श्रद्धालु और सन्मार्गावलम्ब्री पुरुषों 
को जातिदोष-जातिकी उपछब्पिके 
कारण होनेवाळे दोष सिद्ध नहीं 
होंगे, क्योंकि वे विवेकमार्गमें प्रवृत्त 
हें । और यदि कुछ दोष होगा भी 
तो वह भी अल्प ही होगा; अर्थात्‌ 
केवळ सम्यग्दर्शनकी अप्रापतिके 
कारण होनेवाला दोष ही होगा ।४३। 


DEES 


उपलाब्ध और आचरणकी अप्रमाणता 


ननुपलम्भसमाचारयोः प्रमाण-| . यदि कहो कि उपलब्धि और 
आचरण तो प्रमाण हैं, इसलिये 
~ ८१ (4 

दतवस्तु है ही, तो ऐसी बात नहीं 
है; क्योंकि उपलब्धि और आचरण- 
का तो व्यभिचार भी होता है । 
किस प्रकार व्यभिचार होता है : 
सो बतलाया जाता है-- 


त्वादस्त्येव द्वैतं बस्त्विति, नः 
उपलम्भसमाचारयोव्येभिचारात्‌। 


कथं व्यभिचार इत्युच्यते 


| 


| 
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उपलम्भात्समाचारान्मायाहस्ती 


उपळम्भात्समाचारादस्ति 


यथोच्यते । 
वस्तु तथोच्यते ॥ ४४ ॥ 


उपलब्धि और आचरणके कारण जिस प्रकार मायाजनित हाथीको 


[ हाथी है-इस प्रकार ] कहा जाता है उसी प्रकार उपलब्धि और 


आचरणके कारण “वस्तु है? ऐसा कहा जाता है ॥ ४४ ॥ 


उपलभ्यते हि मायाहस्ती | 


हस्तीव हस्तिनमिवात्र समाः 
चरन्ति, बन्धनारोहणादिहस्ति- 
सम्त्रन्धिभिर्थमेहदस्तीति चोच्यते- 
असन्नपि यथा तथेयोपलम्भात्समा- 
चाराद्द्वेतं भेदरूपमस्ति वस्त्वि- 
त्युच्यते । तस्रान्नोपलम्भसमा- 
चारो द्वेतवस्तुसद्भावे हेतू भवत 
इत्यभिप्रायः ॥ ४४॥ 


हाथीके समान ही मायाजनित 
हाथी भी देखनेमें आता है । हाथी- 
के समान ही यहाँ [ मायाहस्तीके 
साथ] भी वन्धन आरोहण आदि हस्ति- 
सम्वन्धी धर्मोद्वारा व्यवहार करते 
हैँ । जिस प्रकार असत्‌ होने- 
पर भी वह 'हाथी है? ऐसा कहा 
जाता है, उसी प्रकार उपलब्धि 
और आचरणके कारण भेदरूप दे त- 
वस्तु है-ऐसा कहा जाता है । अतः 
अभिप्राय यह है कि उपलब्धि 
ओर आचरण द्वैत वस्तुके सद्भावमें 


| कारण नहीं हें॥ ४४॥ 


“EOS 


परमार्थ वस्तु क्या हे ? 


किं पुनः परमार्थसद्वस्तु 
यदास्पदा 
इत्याह- 


जात्याद्यसद्बुद्धय 


अच्छा तो जिसके आश्रयपे जाति 
आदि असद्बुद्वियाँ होती हैं वह- 
परमार्थ बस्तु क्या है ? इसपर 
कहते है--- 
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जात्याभासं चलाभासं वस्त्वाभासं तथैव च । 
अजाचळमवस्तुत्वं विज्ञानं शान्तमद्वयम्‌ ॥ ४५॥ 

जो कुछ जातिके समान भासनेवाळा, चळके समान भासनेवाला 
और वस्तुके समान भासनेवाला है वह अज, अचळ और अवस्तुरूप शान्त 
एवं अद्वितीय विज्ञान ही है ॥ ४५ ॥ 


अजाति सञ्जातिवदवभासत 
इति जात्याभासम्‌ । तदयथा 
देवदत्तो जायत इति । चलाभासं 
चलमिवाभासत इति । यथा स 
एव देवदत्तो गच्छतीति। 
वस्त्वाभासं वस्तु द्रव्यं धिं 
तद्वदवभासतइति वस्त्वाभासम्‌। 
यथा स एब देवदत्तो गौरो दीघ 
इति । जायते देवदत्तः स्पन्दते 
दीर्घो गौर इत्येवमवभासते । 
परमार्थतस्त्वजमचरमवस्तुत्वम्‌- 
द्रव्यं च । किं तदेवंग्रकारम्‌ ! 
विज्ञानं विज्ञः । जात्यादिः 
रहितत्वाच्छान्तम्‌ । अत एवाद्वयं 
च तदित्यथः॥ ४५॥ 


जो अजाति होकर भी जातिबतू 
प्रतीत हो उसे जात्याभास कहते हैं; 
उसका उदाहरण, जैसे-देवदत्त 
उत्पन्न होता है । जो चळके समान 
प्रतीत हो उसे चलाभास कहते हैं; 
जैसे-वही देवदत्त जाता है । 
'वस्त्वाभासम्‌?-वस्तु धर्मी द्रव्यको 
कहते हैं, जो उसके समान प्रतीत 
हो वह बस्त्राभास है । जैसे-बही 
देवदत्त गौर और दीर्घ है । देवदत्त 
उत्पन्न होता है, चलता है तथा 
वह गौर और दीर्घ है-इस प्रकार 
भासता है, किन्तु परमार्थतः तो अज, | 
अचल, अवस्तुत्व और अद्रव्यत्व ही 
है। ऐसा वह कौन है? [इसपर कहते 
हैँ-] विज्ञान अर्थात्‌ विज्ञप्ति तथा वह 
जाति आदिसे रहित होनेके कारण 
शान्त है और इसीसे अद्वय भी 
है-ऐसा इसका तात्पर्य है ॥ ४५॥ 


PFS. 
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एवं न जायते चित्तमेवं धर्मा अजाः स्मृताः । 
एवमेव विजानन्तो न पतन्ति विपर्यये ॥ ४६॥ 
इस प्रकार चित्त उत्पन्न नहीं होता; इसीसे आत्मा अजन्मा माने 
गये हैं । ऐसा जाननेत्राले छोग ही श्रममें नहीं पड़ते ॥ ४६ ॥ 
एवं यथोक्तेभ्यो हेतुभ्यो न | इस प्रकार उपयुक्त हेतुओसे ही 
पो चित्तका जन्म नहीं होता, और 
जायते चित्तमेवं धर्मा आत्मानो- SR परिने छ दाटी 
आत्माओंको अजन्मा माना है । 
भिन्न-भिन्न देहोंका अंनुवर्तन करने- 
वाला होनेसे एक अद्वितीय आत्माके 
लिये ही उपचारसे “धर्माः? इस 
बहुवचनका प्रयोग किया गया है | 


इसी प्रकार--उपर्युक्त बिज्ञानको 
अर्थात्‌ जाति आदिरहित अद्वितीय 
आत्मतत्तको जाननेवाळे बाझ 


विजानन्तस्त्यक्तवाह्येपणाः पुनन | एपणाओंते मुक्त इए लोग फिर 
विपर्यय अर्थात्‌अविद्यारूप अन्धकार- 


पतन्त्यविद्याध्यान्तसागरे विप- क दती प्या | ला 
येये । “तत्र को मोहः क; शोक | अवस्थामे एकत्तर देखनेवाले पुरुषको 
क बी क्या मोह और क्या शोक हो 
एकत्वमनुपश्यतः” (ई० 3० ७) सकता है!” इत्यादि मन्त्रवर्णसे यही 
इत्यादिमन्त्रवर्णात्‌ ॥४६॥ “बात प्रमाणित होती है ॥४६॥ 
--न्3क-- 
विज्ञानामासमें अलातस्फुरणका हृष्टान्त 
यथोक्तं परमार्थदशनं प्रपञ्च- | पूर्वोक्त परसार्यज्ञानका . ही | 
पिष्यन्नाइ-- विस्तारसे निरूपण करेंगे, इसलिये 
! कहते हैं--- 


ऽजा; स्मृता ब्र्विद्भिः । धर्मा 
इति बहुबचनं देहभेदाचुविधा- 
यिर्वाद द्यस्यैवोपचारतः । 

एवमेव यथोक्तं विज्ञानं 
जात्यादिरहितमदरयमात्मतरवं 


oo 


| 0 > 
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कजुवक्तादिकाभासमलातस्पन्दित यथा । 
ग्रहणग्राहकाभासं विज्ञानस्पन्दितं तथा ॥ ४७॥ 


जिस प्रकार अलात ( उल्का ) का घूमना ही सीधे-टेढ़े आदि 
रूपोंमें भासित होता है उसी प्रकार विज्ञानका स्फुरण ही ग्रहण और 
ग्राहक आदि रूथोंमें भास रहा है ॥ 9७ ॥ 
यथा हि लोक क्रजुवक्रादि- | जिस प्रकार लोकें सीधे-टेढ़े आदि 
रूपोंमें भासमान होनेवाला अछातका 
प्रकाराभासमलातस्पन्दितसुल्का- | स्पन्द अर्थात्‌ उल्का (जळती हुई 
है , | बनैती) का घूमना ही है, उसी प्रकार 
चलन. तथा ग्रहणग्राहकाभास ग्रहण और ग्राहइकरूपसे भासने- 
वाला अर्थात्‌ इन्द्रिय और विप्रयरूप- 
से भासनेवाला भी है । वह कौन 
है ? विज्ञानका स्पन्द्‌, जो अविद्याके 


विषयिविषयाभासमित्यर्थः । कि 
तद्विज्ञानस्पन्दितम्‌ । स्पन्दित- 
मिव स्पन्दितमविद्यया। न 


विज्ञानका स्पन्दन नहीं हो सकता, . 


झचलस विज्ञानस्य स्पन्द्‌नमस्ति।| क्योंकि [ उपर्युक्त छोक ४५ में ही ] 
“वह अज और अचल है? ऐसा कहा 
अजाचलमिति ह्युक्तम्‌ ॥ ४७॥ | जा चुका है ॥ ४७ ॥ 


ERIS 
असपन्द्मानमलातमनाभासमजं यथा । 
अस्पन्दमानं ` विज्ञानमचाभासमजं तथा ॥ ४८॥ 


जिस प्रकार स्पन्दनरहित अलात आमासशून्य और अज है उसी 
प्रकार स्पन्द्नरहित विज्ञान भी आभासशून्य और अज है॥ ४८॥ ` 


कारण ही स्पन्दके समान स्पन्द--_ 
सा प्रतीत होता है, वस्तुतः अविचल | 
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अस्पन्दमानं स्पन्दनवर्जितं | जिस प्रकार वही अलात अस्पन्द- 
मान-स्पन्दनसे रहित होनेपर ऋजु 

तदेवालातमज्वाद्याकारेणाजाय- | आदि आकारोमें भासित न होनेके 
कारण अनाभास और अज रहता 
है उसी प्रकार अविद्यासे स्पन्दित 
होनेवाला विज्ञान अविद्याकी निवृत्ति 
होनेपर जाति आदि रूपसे स्पन्दित 


जात्याद्याकारेणानाभासमजमचलं | न दोकर अनाभास) अज और अचल 
हो जायगा-ऐसा . इसका तात्पर्य 


मानमनाभासमजं यथा;तथाविद्यया 


स्पन्दमानमविद्योपरमेऽस्पन्दमानं 


भविष्यतीत्यर्थः ॥ ४८ ॥ है ॥ ४८ ॥ 
——ees— 
कि च-- । इसके सिवा 


अलाते स्पन्दमाने बै नाभासा अन्यतोभुवः । 
न ततोऽन्यत्र निस्पन्दान्नालातं प्रविशन्ति ते ॥ १६ ॥ 
अछातके स्पन्दित होनेपर भी वे आभास किसी अन्य कारणसे नहीं 
होते, तथा उसके स्पन्दरहित होनेपर भी कहीं अन्यत्र नहीं चले जाते 
और न वे अळातमें ही प्रवेश करते हैं ॥ ४९ ॥ 
तसिन्नेयालाते स्पन्दमान | उस अळातक्के स्पन्दित होनेपर 


ऋजुबक्राद्याभासा अलातादन्यतः | मी पे सीधे-टेढ़े आदि आभास 
ह थि अलातसे भिन्न कहीं अन्यत्रसे आकर 
कुतथिदागत्यालाते नेव भवन्ति | रात उपस्थित गही हो जाते; 


इति नान्यतोथुवः । न च तसा- | अतः वे किसी अन्यते होनेवाले भी 


न्रिस्पर निता नहीं हैं | तथा निस्पन्द हुए उस 
पा दन्यत्र गत $ ॥ 

न्न दादलातादन्यत्र निगता अ नयी हल्का वी जि 

न च निस्पन्द्मलातमेव प्रविः जाते और न उस निस्पन्द अळातमें 

शन्ति ते ॥ ४९॥ ० ही प्रवेश कर जाते हैं ॥४९॥ 
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कि च 


| इसके अतिरिक्त-- 


न निर्गता अलातात्ते दरव्यत्वाभावयोगतः । 
विज्ञानेऽपि तथैव स्युराभासस्याविरेषतः ॥ ५० ॥ 


उनमें द्रव्यत्वक्रे अभावका योग होनेके कारण वे अलातसे भी नहीं 
निकले हैं । इसी प्रकार आभासत्वमें समानता होनेके कारण विज्ञानके 
विषयमे भी समझना चाहिये ॥ ५० ॥ 


ननिर्गता अलातात्त आभासा 
गुहादिवद्द्रव्यत्वाभावयोगतः- 
द्रव्य भावो द्रव्यत्वम्‌, तद 
भावो द्रव्यत्वाभावः) द्रव्यत्वा- 
भावयोगतो द्रव्यत्वामावयुक्तेच- 
स्तुत्वाभावादि'्यर्थः; वस्तुनो हि 


द्रव्यत्वामावयोगके कारण- द्रब्य- 
के भावका नाम द्रव्यत्व है' उसके 
अभावको दव्यत्वामाव कहते हैं उस 
द्रव्यत्वाभावयोग अर्थात्‌ द्रञ्यत्वा- 
भावरूप युक्तिके कारण यानी वस्तुत्व- 
का अमाव होनेसे वे आभास घर आदि- 
से निकलनेके समान अलातसे भी नहीं 
निकले; क्योंकि प्रवेशादि होने तो 


प्रवेशादि सम्मवति नावस्तुनः । | वस्तुके ही सम्भव हैं, अवस्तुके नहीं। 
विज्ञानेजपि जात्याद्यामासास्तैच विज्ञानमें [प्रतीत होनेवाले] जात्यादि 
सय आसखाविशेष॑तस्तुरय- | आमास भी ऐसे ही समझने चाहिये, 
क्योंकि आभासकी सामान्यता होनेसे 
त्वात्‌ ५०॥ उनको तुल्यता है॥ ५० ॥ 
“oS 
कथं तुल्य्वमित्याह-- उनकी तुल्यता किस प्रकार है £ 
सो बतलाते हैँ ` 


. विज्ञाने स्पन्दमाने वै नाभासा अन्यतोभुवः । ` 
न ततोऽन्यत्र निरपन्दान्न विज्ञानं विशन्ति ते ॥ ५१॥ | 
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न निगतास्ते विज्ञानाद्द्रव्यत्वाभावयोगतः | 
कार्यकारणताभावाद्यतोऽचिन्त्याः सदैव ते ॥ ५२॥ 
बिज्ञानके स्पन्दित होनेपर भी उसके आमास किसी अन्य कारणसे 
नहीं होते तथा उसके स्पन्द्रहित होनेपर कहीं अन्यत्र नहीं चले जाते 
और न विज्ञानमें ही प्रवेश कर जाते हैं ॥ ५१ || द्रव्यस्वके अभावका 
योग होनेके कारण वे विज्ञानसे भी नहीं निकले, क्योंकि कार्य-कारणताका 
अभाव होनेके, कारण वे सदा ही अचिन्तनीय (अनिर्वचनीय ) हें ॥५२॥ 


अलातेन समानं स्वे विज्ञा- 
नस्य । सदाचलत्वं तु विज्ञानस्य 
विशेषः । जात्याद्याभासा विज्ञा- 
नेऽचले किंकृता इत्याह । कार्य- 
कारणताभावाजन्यजनकत्वानुप- 


पत्तेरभावरूपत्वादचिन्त्यास्ते | 


यतः सदैव । 
यथासरस्बृज्चाद्याभासेषु ऋ- 
ज्वादिवुद्धिदंशलातमात्रे तथा- 


सस्स्वेव जात्यादिषु विज्ञानमात्रे 


पेषेवेति 


जात्यादिवुद्धिमू सपुदा- 
याथेः ॥५१-५२॥ 


बिज्ञानके विषयमें भी सब कुछ 
अलातके ही समान है। नित्य अचल 
रहना--यही विज्ञनकी विशेषता 
है । अचल विज्ञानमें जाति आदि 
आभास किस कारणसे होते हैं? 
इसपर कहते हैं-क्योंकि कार्य- 
कारणताका अभाव अर्थात्‌ अभाव- 
रूप होनेके कारण जन्य-जनकत्वकी 
अनुपपत्ति होनेसे वे सदा ही 
अचिन्तनीय हैं । 

[इन दोनों छोकोंका ] सम्मिलित 
अर्थ यह है कि जिस प्रकार ऋजु 
(सरल ) आदि आमासोंके न होनेपर 
भी अलातमात्रमें ही ऋजु आदि बुद्धि 
होती देखी जाती है उसी प्रकार जाति 
आदिके न होनेपर भी केवळ विज्ञान- 
मात्रमें जाति आदि बुद्धि होना मिथ्या 
ही है ॥ ५१-५२ ॥ 
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आत्मामें कार्य-कारणमाव क्यों असम्भव है ? 


अजमेकमात्मतस्वमिति खितं 
तत्र यैरपि कार्यकारणभावः 
करप्यते तेषाम्‌ 


यह निश्चय हुआ कि एक 
अजन्मा आत्मतत्त्व है । उसमें जो 
लोग कार्य-कारणमावकी कल्पना 
करते हैं उनके मतमें मी--- 


द्रव्यं द्रव्यस्य हेतुः स्यादन्यदन्यस्य चेव हि । 
द्रव्यत्वमन्यभावो वा धमाणां नोपपद्यते ॥ ५३ ॥ 


द्रव्यका कारण द्रब्य ही हो सकता है और वह भी अन्य द्रव्यका 
अन्य ही द्रव्य कारण होना चाहिये; किन्तु आत्माओंमें द्रव्यत्व और अन्यत 


दोनों ही सम्भव नहीं हैं ॥ ५३ ॥ 
द्रव्य द्र्व्यस्याच्यस्यान्यद्धतुः 


कारणं स्यान्न तु तस्यैव तत्‌ । 
नाप्यद्रच्यं कस्यचित्कारणं खतत्त्रं 
दष्टं लोके। न च द्रव्यत्वं धर्माणा- 
मात्मनाग्लुपपद्यतेऽन्यत्वं वा कुत- 
थिद्येनान्यख कारणत्वं कार्यत्वं 
वा प्रतिपद्येत । अतो&द्रव्यत्वा- 
दनन्यत्वाच न कस्यचित्कायं 
कारणं वास्मत्यर्थः ॥५३॥ 


अन्य द्रव्यका कारण अन्य द्रव्य 
ही हो सकता है, न कि उस द्रव्य- 
का वही । और जो वस्तु .्रव्य नहीं 
है उसे छोकमें किसीका खतन्त्र 
कारण होता नहीं देखा । तथा 
आत्माओंका द्रव्यत्व अथवा अन्यत्व 
किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है, 
जिससे कि वे किसी अन्य द्रव्यके 
कारणत्व अथवा कार्यत्वको प्राप्त हो 
सके । अतः तात्पर्यं यह है कि 
अद्रव्यत्व और अनन्यत्वके कारण 
आत्मा किस्रीका भी कार्य अथवा 
कारण नहीं है ॥ ५३ ॥ 


“EOS. 
एवं न चित्तजा धमीश्रित्ं -ापि न धर्मजम्‌ | 


एवं हेतुफलाजाति प्रविशन्ति मनीषिणः ॥ ५४॥ 
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इस प्रकार न तो बाह्य पदार्थ ही चित्तसे इए हैँ और न चित्त ही 
बाह्य पदार्थोसे उत्पन्न हुआ है । अतः मनीषी लोग कर्षि-कारणकी अनुप्पत्ति 


ही निश्चित करते हैं ॥ ५४ ॥ 

एवं यथोक्तेभ्यो हेतुभ्य आत्म- 
विज्ञानखरूपमेव चित्तमिति न 
चित्तजा बाझधर्मा नापि वाह्य- 
धर्मजं चित्तम्‌ । विज्ञानखरूपा- 
भासमात्रत्यातसर्वधर्माणाम्‌ । एवं 
न हेतोः फल जायते नापि फला- 
द्वेतुरिति हेतुफलयोरजात्ति हेतु- 
फलाजातिं प्रविशन्त्यध्यवस्यन्ति 
आत्मनि हेतुफलयोरभावमेव 


इस प्रकार उपर्युक्त हेतुओंसे चित्त 
आत्मविज्ञानस्वरूप ही है; न तो 
बाह्य पदार्थ ही चित्तसे उत्पन्न हुए 
हैं औरन चित्त ही बाझ पदार्थोसे 
उत्पन्न हुआ है; क्योंकि सारे ही 
धर्म विज्ञानखरूपके आमासमात्र है । 
इस प्रकार न तो हेतुसे फलकी 
उत्पत्ति होती है और न फलसे 
हेतुकी । अतः मनीषी लोग हेतु और. 
फलकी अजुप्पत्ति ही निश्चित करते 
हें । तात्पर्य यह कि ब्रह्मवेत्ता 
लोग आत्मामें हेतु और फलका 


प्रतिपद्यन्ते ब्रह्मविद्‌ इत्यर्थः ।५४।| अभाव ही देखते हैं ॥५४॥ 
A 
हेतु-फलभावके अभिनिवेशञका फल 


ये पुनहेंतुफलयोरभिनिविश- 


किन्तु जिनका हेतु ओर फलमें 


स्तेषां कि स्यादित्युच्यते धर्मा- | अभिनिवेश है उनका क्या होगा ! 


धर्माख्यस्य हेतोरह कर्ता मम 
धर्माधमौं तत्फलं कालान्तरे 
कचित्म्राणिनिकाये जातो भोक्ष्य 
इति-- 


इसपर कहा जाता है-धमीधर्मसंज्ञक 
हेतुका मैं कर्ता हूँ, धर्म और 
अधर्म मेरे हैं, कालान्तरमें किसी 
प्राणीके झरीरमें उत्पन्न होकर उनका 
फल भोगू'गा-इस प्रकार 


यावडतुफळाबेशस्तावडेतुफलोद्भवः  ।. : 
क्षीणे हेतुफलावेशे संसारं न प्रपद्यते ॥ ५५॥ 


~ 
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जबतक हेतु और फलका आग्रह है तबतक ही हेतु और फलकी 
उत्पत्ति भी है । हेतु और फलका आवेश क्षीण हो जानेपर फिर हेतु और 
फलरूप संसारकी उत्पत्ति भी नहीं होती । 


यावद्धेतुफल्योरावेशो हेतु- 
फलाग्रह आत्मन्यघ्यारोपणं 
तच्चत्ततेत्यर्थः, तात्रद्वेतुफल- 
योरुङ्भवो धर्माधर्मयोस्तत्फलस्य 
चाचुच्छेदेन प्रवृत्तिरित्यथः । 
यदा पुनर्मन्त्रोपधित्री्येणेव 
ग्रहावेशो यथोक्तादवैतदर्शनेना- 
` विद्योदभूतहेतुफलावेशोऽपनीतो 
भवति तदा तसिन्क्षीणे नास्ति 
हेतुफलोद्भवः ॥ ५५॥ 


जबतक हेतु ओर फलका आवेश 
-हेतुफटाग्रह अर्थात्‌ उन्हें आत्मामें 
आरोपित करना यानी तचित्तता है, 
तबतक हेतु और फलकी उत्पत्ति 
भी है अर्थात्‌ तत्रतक धर्माधर्म और 


उनके फलकी अविच्छिन्न प्रवृत्ति भी है। | 


किन्तु जिस समय मन्त्र और ओषधि- 
की सामर्थ्यसे ग्रहके आवेराके समान 
उपर्युक्त अद्वेतवोधसे अविद्याजनित 
हेतु और फलका आवेश निवृत्त हो 
जाता है उस समय उसके क्षीण 
हो जानेपर हेतु और फलक्री उत्पत्ति 
भी नहीं होती ॥ ५५ ॥ 


“EE 
हेतु-फलके अभिनिवेज्ञमें दोष 


यदि हेतुफलोद्भवस्तदा को 
दोष इस्थुच्यते- 


यावडतुफलावेशः 


यदि हेतु और फलकी उत्पत्ति 


रहे तो इनमें दोष क्या है £ सो | 


बतळाते हैं--- 


संसारस्तावदायतः । 


क्षीणे हेतुफलावेशे संसारं न प्रपद्यते ॥ ५६ ॥ 


जब्रतक हेतु और फलका आग्रह है तत्रतक संसार बढ़ा हुआ है । 
हेतु और फलका आवेश नष्ट होनेपर विद्वान्‌ संसारको प्राप्त नहीं 


होता ॥ ५६ ॥. 
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शेनेन 

यावत्सम्यग्दशनेन हेतुफला- | जवतक सम्य्ज्ञानसे हेतु और 


चञ्चनः संवारः | निवृत्त नहीं होतां 
वेशो न निव्ततेऽक्षीणः संसारः | तवतक संसार क्षीण न होकर 


स्तावदायतो दीर्घो भवतीत्यर्थः। | विस्तृत होता जाता है। किन्तु 
हेतुफळावेशके क्षीण होनेपर, कोई 
कारण न रहनेसे, विद्वान्‌ संसारको 
्रपद्यते कारणाभावात्‌ ॥ ५६ ॥ | प्राप्त नहीं होता ॥ ५६ ॥ 

नन्वजादात्मनो$न्यन्नास्त्येव शंका-अजन्मा आत्मासे भिन्न 

| तो और कोई है ही नहीं; फिर हेतु 

और फल तथा संसारके उप्पत्ति- 
विनाशका तुम कैसे वर्णन कर 
रहे हो ? 

समाधान-अच्छा, सुनो--- 


क्षीणे पुनहेतुफलावेशे संसारं न 


तत्कथं हेतुफलयोः ` संसारस्य 
चोत्पत्तिविनाशावुच्येते त्वया ? 
शृणु-- 
संवृत्या जायते सर्व शाश्वतं नास्ति तेन वे । 
सद्ठावेन ह्यजं सर्वमुच्छेदस्तेन नास्ति वै ॥ ५७॥ 


सारे पदार्थ व्यावहारिक दृष्टिसे उत्पन्न होते हैं; इसलिये वे नित्य 

नहीं हैं । परमार्थदृष्टिसे तो सब कुछ अज ही है; इसलिये किसीका विनाश 
भी नहीं है ॥ ५७ ॥ 

संवृत्या संबरणं संबृति-|  “संदृत्या'--संवरण अर्थात्‌ 

अविद्याविषयक लौकिक व्यवहारका 

रविद्याविषयो लोकिको व्यव- नान सइति है, उस दी की 


हारस्तया संबुत्या जायते सर्वम्‌ । | सत्रकी उत्पत्ति होती है । अतः 


नाविद्यावि तै , | उस अविद्याके अधिकारमें कोई भी 
तेनाविद्याविषये शाश्वत नित्यं वात शान सरक अ घोडा 


नास्ति वै। अत उत्पत्तिविनाश- ' इसीलिये उत्पत्ति-बिनाशशील संसार 


ह 
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लक्षणः संसार आयत इत्युच्यते। | विस्तृत है-ऐसा कहा जाता है; | 
क्योंकि परमार्थसत्तासे तो सब कुछ | 


परमार्थसङ्कावेन त्वजं सर्वमात्मैव | 
अजन्मा आत्मा ही है। अतः जन्मका 
यस्मात्‌ । अतो जात्यभावा- अभाब होनेके कारण किसी भी हेतु 
दुच्छेदस्तेन नास्ति वे कख- | या फल आदिका उच्छेद नहीं होता- 
चिद्वेतुफलादेरित्यथः ॥ ५७॥ | ऐसा इसका तात्पर्य है ॥५७॥ 
DE 
जावोंका जन्म मायिक हे 


धर्मा य इति जायन्ते जायन्ते ते न तत्त्वतः । 
जन्म मायोपमं तेषां सा च माया न विद्यते ॥ ५८॥ 


घर्म ( जीव ) जो उत्पन्न होते कहे जाते हैं वे वस्तुतः उत्पन्न | 


नहीं होते | उनका जन्म मायाके सदश है और वह माया भी [वस्तुतः ] 
है नहीं ॥ ५८ ॥ 
येऽप्यात्मानोऽन्ये च धर्मा | जो भी आत्मा तथा दूसरे धर्म 
जा इति करप्यन्ते त इत्येवं कल्पना किये जाते हैं वे इस प्रकारके 
प्रकारा यथोक्ता संबृतिनिर्दिश्यत | सभी धर्म संब्ृतिसे ही उत्पन्न होते 
टु वक न यहाँ 'इति' शाब्दसे इससे 
इति संवत्येव धर्मा जायन्ते; न ते स ति Cr 
तत्वतः परमार्थतो जायन्ते । | निर्देश किया गया है। वे तत्ततः- 


यत्युनस्तत्संवृत्या जन्म तेषां 
टत द्या जन्म. तेवा क्योंकि उन पूर्वोक्त धर्मोका जो 


घर्माणां यथोक्तानां यथा मायया | संइतिसे होनेवाला जन्म है वह | 
ऐसा है जैसे मायासे होनेवाला | 


जन्म तथा तन्मायोपमं प्रत्येः 
तथ प्म प्रत्ये | होता है, इसलिये उसे मायाके 


तब्यम्‌। ` सदृश समझना चाहिये । 


| उत्पन्न होते हैं'-इस प्रकार | 


पहले इलोकेमें कही हुई संबृतिका | 


परमार्थतः उत्पन्न नहीं होते । | 
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साया नामवस्तु तहिं? नेवम्‌; | तत्र तो माया एक सत्य वस्तु 


__ | सिद्ध होती है? नहीं, ऐसी बात नहीं 
सा च माया न विद्यते, मायेत्य- है । वह माया भी है नहीं । तात्पर्य 


~ ह 6 9 विद्य 
विद्यमानसाख्येत्यभिग्रायः॥५८॥| पह है कि 'माया' यह अविद्यमान 
वस्तुका ही नाम है ॥५८॥ 
“ERIS 


कथं मायोपमं तेपां धर्माणां | उन धर्मोका जन्म मायाके सदरा 
जन्मेत्याह किस प्रकार है ? सो वतलाते हैं-- 


यथा मायामयाद्बीजाजायते तन्मयोऽङकुरः । 
नासौ नित्यो न चोच्छेदी तद्ठडमेंषु योजना ॥ ५६ ॥ 
जिस प्रकार मायामय बीजसे मायामय अङ्कर उत्पन्न होता है, और 


वह न तो नित्य ही होता है और न नाशवान्‌ ही, उसी प्रकार धोके 
विषयमे भी युक्ति समझनी चाहिये ॥ ५९ ॥ 


यथा मायामयादाम्रादिवी- | जिस प्रकार मायामय आम 
\ ऱ्य र 
जाज्ञायते तन्मयो मायामयो5- | आदिके बीजसे तन्मय अर्थात्‌ 


र नेर मायामय अडूर उत्पन्न होता है ओर 
कुरो नासावडुरो. नित्यो न वह अहुर न तो नित्य ही होता है 


चोच्छेदी विनाशी वाभूतत्वात्त- | और न नाशवान्‌ हो, उसी प्रकार 
इंदेव धर्मेषु जन्मनाशादियो- | असत्य होनेके कारण धर्मोमे भी 

~ = | जन्म-नाशादिकी योजना-युक्ति है। 
जना युक्त; । न तु परमाथतो तात्पर्य यह है कि परमार्थतः धमाका 
धर्माणां जन्म नाशो वा युज्यत | जन्म अथवा नाश होना सम्भव 
इत्यथः ॥ ५९॥ :. नहीं है ॥५९॥ 


SL 


जक 
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आत्माकी अनिर्वचर्नायता । 
नाजेषु - सवेधमेंषु शाश्वताशाश्वताभिघा । | 


यत्र वणी न वतन्ते विवेकस्तत्र नोच्यते ॥ ६० ॥ | 

इन सम्पूर्ण अजन्मा धर्मोमे नित्य-अनित्य नामोंकी प्रवृत्ति नही है 

जहाँ शब्द ही नहीं है उस आत्मतत्त्वमें [ नित्य-अनित्य ] विवेक भी नहीं 
कहा जा सकता ॥ ६०॥ 

परमार्थतस्त्वात्मखजेषुनित्यैः | वास्तवे तो नित्य एकरस | 


प्र खे बिज्ञानमात्र सत्ताखरूप अजन्मा | 
करसचिज्ञपिमात्रसत्ताकेपु शाश्व- म | 
क आत्माओ नित्य-अनित्य-ऐसे | 


तोश्शाश्वत इति वा नाभिधा | अभिधान अर्थात्‌ नामकी भी प्रवृत्ति 
नाभिधानं प्रवतत इस्यर्थः । यत्र | नहीं है । जहाँ-जिन महात्माओमे | 
येषु वर्ष्यन्ते यैरथास्ते वर्णाः -जिनसे पदार्थोका वर्णत किया | 
र छ जाता है वे वणे यानी शब्द मी। 

शब्दा न प्रवतन्तेशभिधातु प्रका- | नहा हे अर्थात. उसका वर्णन करनेके 
शयितुं न प्रबतेन्त इत्यथेः । | लिये प्रवृत्त नहीं होते हैं, उसगे 
इद्मेवमिति विवेको ` विविक्तता | यह ऐसा है अर्थात्‌ नित्य है अथवा 


तत्र नित्योडनित्य इति नोच्यते । अनित्य है? इस प्रकारका विवेक, भी 
“वतो वाचो नि्तन्ते" नहीं कहा जाता; जैसा कि “जहाँ | 
यतो वाचो निवतंन्ते” ( तै० | से बाणी छोट आती है” इस श्रतिः 
उ०२। ४।१) इति श्रुते॥६०॥ | से सिद्ध होता है ॥६०॥ | 
“Es 
यथा खम ठ्वयामास चित्तं चलति मायया । 


तथा जाग्रदूढयाभासं चित्तं चलति मायया ॥ ६१॥ 

जिस प्रकार खप्नमें चित्त मायासे द्वैताभासरूपसे स्फुरित होता है | 

उसी प्रकार जाग्रत्कालीन दवैतामासरूपसे भी चित्त मायासे ही खुरित 
होता है ॥ ६१ ॥ 
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अद्यं च हूयाभासं चित्तं प्ते न संशयः । 
अहूयं च ठ्वयामासं तथा जाग्रन्न संशयः ॥ ६२॥ 
इसमें सन्देह नहीं, खप्रावस्थामें अद्वय चित्त ही द्वैतरूपसे भासने- 
वाळा है; इसी प्रकार जाग्रत्कालमें भो अद्वय मन ही दवेतरूपसे भासनेवाला 
है-इसमें कोई सन्देह नहीं ॥ ६२ ॥ 
यरपुनर्वाग्गोचरत्वं परमार्थः | परमार्थतः अद्वय विज्ञानमात्रका 
जो वाणीका विषय होना है वह मनका 
तोऽद्वयस्य विज्ञानमात्रस्य तन्म स्फुरणमात्र ही है वह परमार्थतः 
है नहीं-इस प्रकार इन छोकोंकी 
व्याख्या पहले ( अद्वेत० २९-३० 
इति। उक्ताथों छोकौ॥६१-६२॥ | में ) की जा चुकी है ॥६१-६२॥ 
“ERIS 
द्वेताभावमें स्वमका इष्टान्त 
इतश्च वाग्गोचरस्याभावो | वाणीके विषयभूत हैतका 
द्वैतस्य इसलिये भी अभाव है-- 
खम्नदक्प्रचरन्खम्ने दिक्षु वै दरसु सितान्‌ । 
अण्डजान्स्वेदजान्वापि जीवान्पञ्यति यान्सदा॥ ६३ ॥ 
खप़द्रष्टा खप्तमें घरमते-वूमते दशों दिशाओंमें स्थित जिन अण्डज 
अथवा स्वेदज जीवोंको सर्वदा देखा करता है. [वे वस्तुतः उससे पृथक्‌ 
नहीं होते ] ॥ ६३ ॥ 
स्वञ्ञान्पइयतीति खमहबग्र- |. जो खम्रोंको देखता है उसे खम्नदरष्टा 
चरन्पर्यटन्सभ स्वस्थाने दिक्षु कहते हैं,वह खप्त अर्थात्‌ खभस्थानोंमें 


७. _  घूमता हुआ दश दिशाओंमें स्थित 
बै दशसु खितान्वतमानाज्ञीवा जिन स्वेदज अथवा अण्डज ग्राणियों- 


न्प्राणिनोऽण्डजान्स्वेद्‌जान्वा या- | को सर्वदा देखता है [ वे वस्तुतः 
न्सदा पश्यति ॥६३॥ उससे मित्र नहीं होते ]॥ ६३ ॥ 
“eS . | 


नसः स्पन्दनमात्रं न परमार्थत 


माण्डू? ॥ ९ — 


| 
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यदि ऐसा है तो इससे सिद्ध 
क्या हुआ? सो बतलाते हैं-- 


बॉट >. Se aii wn we 
यद्येवं ततः किम्‌ ? उच्यते 


स्वम्नहृक्तित्तदृदयास्ते न विद्यन्ते ततः पृथक्‌ । 
तथा तद्दवश्यमेवेदं खमदक्चित्तमिष्यते ॥ ६४ ॥ 
वे सब खमद्रष्टाके चित्तके दृश्य उससे एयक नहीं होते । इसी 
प्रकारं उस खभद्रष्टाका यह चित्त भी उसीका दृश्य माना जाता है॥६४॥ 


खभडशश्वित्त खमदक्चित्तम्‌। | सम्रद्रशका चित्त खप्नदक्चित्त' 
कहलाता है, उससे देखे जानेत्राले 


तेन दइ जीवास्ततस्तस्मा- 

म जा आज त्रे जीव उस खमप्नद्रष्टाके चित्तसे 
त्खम्डक्वित्तात्पथड्न विदन्ते पृथक्‌ नहीं है--यह इसका तात्पर्य 
न सन्तीत्यर्थः। चित्तमेव झनेकः | है । अनेक जीवाद्विमेदरूपसे 


_ | चित्त ही कल्पना किया जाता है । 
जीवादि ण तिकरप्यते । |. 
जीवादिभेदाकारेण विकरप्यते इसी प्रकार उस खप्तद्रष्टाका यह 


तथा तदपि खम्नदक्चित्तम्िद | चित्त भी उसका ख्य ही है। 
उस सम्नद्रष्टासे देखा जाता है, 


तददय | तः „ | इसलिये उसका दृश्य है । अतः तात्पर्य 
तद्र्श्यस्‌ । अतः खमहृण्व्यात- | गह है कि सदरष्टासे भिन्न चित्त 


रेकेण चित्त नाम नास्तीत्यर्थः ६४।' भी कुछ है नहीं ॥६४॥ 
उछ 
चरञ्जागरिते जाग्रदिक्षु बे दशसु स्थितान्‌ । 
अण्डजान्स्वेदजान्वापि जीवान्पश्यति यान्सदा॥ ६५ ॥ 
जाग्रचित्तक्षणीयास्ते न विद्यन्ते ततः पृथक्‌ । 


तथा तद्दृश्यमेवेदं जाग्रत रितित्तमिष्यते ॥ ६६ ॥ 


तद्दृर्यमेव, तेन खमदशा दस्यं 
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जाग्रतं-अवस्थामें 'बूमते-वूमते जाग्रत्‌-अवस्थाका साक्षी दरों 

दिशाओंमें स्थित जिन अण्डज अथवा स्वेदज जीत्रोंको सर्वदा देखता 
है ॥ ६० ॥ वे जाग्रचित्तके दशय उससे प्रथंक्‌ नहीं हैं। इसी प्रकार 
बह जाग्रचित्त भी उसीका दृश्य माना जाता है ॥ ६६ ॥ . 

जाग्रतो दुश्या जीवासचित्ता- | ` जाग्रत्‌ पुरुषको दिखलायी देने- 
| वाळे जीव उसके 
उप्तिरिक्ताश्रिततेक्षणीयत्वात्सभ- | है, बी न 
जानेवाळे जीवोंके समान वे उसके 
| चित्तसे ही देखे जाते हैं। तथा 
जीवेक्षणात्मक चित्त द्रषटरव्यति- | जौको देखनेयाला वह चित्त भी 

उ र द्रष्ठपे अभिन्न है, क्योंकि खम्नचित्तः 
रिक्त' दृष्टदव्यत्वात्खभचित्तवत्‌| | के समान वह भी जाम्रदृदरशका 
| दृश्य है । शेप्र अर्थ पहले कहा जा 
` चुका है ।!६५-६६॥ 

ic 25 
उभे ह्यन्योन्यद्ृश्ये ते कि तदस्तीति नोच्यते । 
लक्षणाशून्यमुभयं  तम्मतेनैव  ग्रद्यते ॥ ६७॥ 
वे [ जीव और चित्त ] दोनों एक दूसरेके दृश्य हैं; वे हैं क्या 

वस्तु--सो कहा नहीं जा सकता । वे दोनों ही प्रमाणशून्य हैं और 
केवळ तचित्तताके कारण ही ग्रहण किये जाते हैं ॥ ६७ ॥ 

जीवचिते उभे चित्तचैत्ये ते | जीव और चित्त अर्थात्‌ चित्त, 


अन्योन्यडव्ये इतरेवरगम्ये । और चिके ति दोनों ह 
र क ८5: अन्योन्यद्श्य अर्थात्‌ एकःदूसरेके 
जीवादिविषयापेक्ष हि चित्त नाम | दय हैं। जीवादि विषयकी अपेक्षा" 


भवति । चित्तापेश्षे हि जीवादि | से चित्त है और चित्तकी आषा 
` दृश्यम्‌ ।-अतस्ते अन्योन्मदृस्ये। | जीवादि द । अतः वे एक-दूसरेके 


दृक्षचित्तेक्षणीयजीववत्‌ । तच्च 


उक्तार्थमन्यत्‌ ॥ ९५-६६ ॥ 


२४० 


Se Oe lr = ऱ्य 


तस्मान्न किंचिदस्तीति चोच्यते 
चित्तं वा 'चित्तेक्षणीयं वा किं 
तदस्तीति विवेकिनोच्यते । न 
हि खमे हसी हस्तिचित्त वा 
विद्यते तथेहापि विवेकिनामित्यः 
भिप्रायः । 

कथम्‌ ? लक्षणाशून्यं लक्ष्यः 
तेऽनयेति रक्षणा प्रमाणं प्रमाण 
शून्यमुमयं चित्तं चेत्यं द्वयं 
यतस्तन्मतेनेव तच्चित्ततयैव तदू- 
शृह्यते । न हि घटमतिं प्रत्या- 
. ख्याय घटो गृह्यते नापि घटं 
प्रत्याख्याय घटमतिः । न हि 
तत्र॒ प्रमाणप्रमेयभेद्‌ः शक्यते 
कर्पयितुमित्यभिप्रायः ॥६७॥ 
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Se As As ri a 
दृश्य हैं । इसलिये ऐसा प्रश्न होनेपर 
कि वे है क्या ? विवेकी लोग यही 
कहते हैं कि चित्त अथवा चित्तका 
इस्य-इनमेंसे कोई भी वस्तु है नहीं । 
इससे उन विवेकी पुरुषोंका यही अभि- 
प्राय है कि जिस प्रकार खप्तमें हाथी 
और हाथीको ग्रहण करनेवाला चित्त 
नहीं होता उसी प्रकार यहाँ 
( जाग्रत्‌-अवस्थामें ) भी उनका 
अभाव है । 

किस प्रकार नहीं हैं-?क्योंकिं 

वे चित्त और चैत्य दोनों ही लक्षणा- 
शून्य-प्रमाणरहित हैं । जिससे कोई 
पदार्थ लक्षित होता है उसे “लक्षणा! 
यानी 'प्रमाण' कहते हैं । और वे 
तन्मत-तचित्ततासे ही ग्रहण किये 
जाते हैं, क्योंकि न तो घटबुद्धिको 
त्यागकर घटका ही ग्रहण किया 
जाता है और न घटको त्यागकर 
घटबुद्धिका ही। तासर्य यह कि 
उनमें प्रमाण और प्रमेयके भेदकी 
कल्पना नहीं की जा सकती ॥६७॥ 


PFS" 
यथा खप्नमयो जीवो जायते भ्रियतेऽपि च । 
तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च ॥ ६८॥ 


जिस प्रकार खप्मका जीव उत्पन्न होता है और मरता भी है उसी 
प्रकार ये सब जीव भी उत्पन्न होते हैं और मरते भी हैं ॥ ६८॥ 


शां० भा० ] अछातशान्तिप्रकरण २७१ 
Lf De क य य क य स्य, 


यथा मायामयो जीवो जायते भ्रियतेऽपि च । 
तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च ॥ ६६॥ 
जिस प्रकार मायामय जीव उत्पन्न होता है और मरता भी है उसी 
प्रकार ये सब जीव उत्पन्न होते हैं और मरते भी हैं ॥ ६९ ॥ 
यथा निर्मितको जीवो जायते प्रियतेषपि वा । 
तथा जीवा अमी सर्व भवन्ति न भवन्ति च ॥ ७० ॥ 
जिस प्रकार मन्त्रादिसे रचा हुआ जीव उत्पन्न होता है और मरता 
भी है उसी. प्रकार ये सब जीव उपपन्न होते हैं और मरते भी हैं ॥७०॥ 
मायामयो मायाविना यः| मायामय-जिसे मायावीने रचा 
कृतो निर्मितको मन्त्रौपध्यादि" हो, निर्मितक-मन्त्र और ओषधि 
व आदिसे सम्पादन किया हुआ । खम, 
नष्पादेतः . मा = 
मिनिष्पादितः । खममायानि माया और मन्त्रादिसे निष्पन्न - हुए 
मिंतका अण्डजादयो जीवा यथा | अण्डज आंदि जीव जिस प्रकार 


जायन्ते म्रियन्ते च तथा मनु- | उन होते और मरते भी हैं उसी 


अविद्यमान प्रकार मनुष्यादिरूप जीव वर्तमान 
\ ष्यादि 
लक्षणा त (त 


चित्तविकट्पनामात्रा इस्र्थः | ही हैं--यह इसका अभिप्राय 


॥ ६८---७० ॥ है || ६८-७० ॥ 
‘FOS 
अजाति हा उत्तम सत्य है 
न करिचज्ञायते जीवः संभवोऽस्य न विद्यते । 


एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र किंचिन्न जायते ॥ ७१ ॥ 
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९७... 2७० Ae se य De Si Er Air Sin Si 

[ वस्तुतः ] कोई जीव उपपन्न नहीं होता, उसके जन्मकी सम्भावना 

ही नहीं है । उत्तम सत्य तो यही है कि जिसमें किसी वस्तुकी उत्पत्ति 

ही नहीं होती ॥ ७१ ॥ 

च्यवहारसत्याविषये जीवानां व्यावहारिक सत्तामें भी जीवोंके 

जो जन्म-मरणादि हैं वे खप्नादिके 

जन्समरणादिः खप्नादिजीववदि- | जके ही समान हैं-ऐसा पढे 

त्युक्तम्‌ । उत्तमं तु परमार्थसत्यं | कहा जा चुका है; किन्तु उत्तम 
23 सत्य तो यही है कि कोई भी जीव - 

न कबिज्ञायते जीव इति। उत्पन्न नहीं होता । शेष अंशकी 


उक्तार्थमन्यत्‌ ॥७१॥ व्याख्या पहले की जा चुकी है ॥७१॥ 
“ES 


चिंत्तकी असंयता 
चित्तस्पन्दितमेवेदं ग्राद्यग्राहकवद्ठयस्‌ । 

चित्त निर्विषयं नित्यमसङगं तेन कीतितम्‌ ॥ ७२ ॥ 
विषय और इन्द्रियोंके सहित यह सम्पूर्ण वेत चित्तका ही स्फुरण 

है; किन्तु चित्त निर्विषय है; इसीसे उसे नित्य असंग कहा गया है ॥७२॥ 
सव॑ ग्राद्यग्राहकवचित्तस्प- | विषय और इन्द्रियोंसे युक्त 
न्दितमेव द्यं चित्तं परमार्थत अ (20 चित्तका ही स्फुरण है । 
मति > न्तु चित्त परमार्थतः आत्मा ही 
आ निबिषय तेन निर्विषः | है, इसलिये वह निर्विषय है । जु 
बा नित्यमसङ्ग कीर्तितम्‌ । | निर्विषयताके कारण उसे सर्वदा असंग 
असङ्गो ह्ययं पुरुषः” ( ३०३० | कहा गया है; जैसा कि “यह पुरुष 
४ । ३ । १५,१६) इति शरुतेः। | असंग ही है” इस श्रुतिसे प्रमाणित 


“सविषयस्य हि विषये सङ्गः । होता है। जो सविषय होता है. उसी- 


०. | का अपने विषयसे संग हो सकता है । 
निर्विषयत्वाचित्तमसङ्गमित्यर्थः | अतः तात्पर्य यह है कि निर्विषय 


॥७२॥ होनेके कारण चित्त असंग है ॥७२॥ 
“ERIS 


शाँ० भा० ] अलातशान्तिप्रकरण २४३ 
De ie Se i Se Me Se 2 ००. ००. 
नतु नित्रिषयत्वेन चेदसङ्गस्वं | शंका-यदि निर्विषयताके कारण 
तातः ही असंगता होती है तो चित्तकी 
चित्त न निःसङ्गता भवति असंगता तो हो नहीं सकती, क्योंकि 
यस्ाच्छास्ता शास्त्र शिष्यश्रेत्येद- | शास्ता (गुरु), शात्र और 
शिष्य इत्यादि उसके विषय 
विद्यमान हैं । 
नैष दोपः; कसात्‌-- समाधान-यह दोष नहीं हो 
सकता, क्योंकि 
व्यावहारिक वस्तु परमार्थतः नहीं होती 


योऽस्ति कल्पितसंवृत्या परमार्थेन नास्त्यसौ । 
परतन्त्राभिसंवृत्या स्यान्नास्ति परमार्थतः ॥ ७३॥ 


जो पदार्थ कल्पित व्यत्रहारके कारण होता है वह परमार्थतः नहीं 
“ होता; और यदि अन्य मतात्रखम्बियोंके शाख्रोंकी परिभाषाके अनुसार हो 
भो तो भी वह परमार्थतः नहीं हो सकता ॥७१॥ 


यः पदार्थः शाख्जादियिंद्यते स | जो भी शाख्नादि पदार्थ हैं वे 
कल्पित ब्यवहारसे ही हैं; अर्थात्‌ 
जिस व्यवहारकी परमार्थतत्तकी 
परमार्थप्रतिपक्त्युपायत्वेन संबृ- | उपलब्धिके उपायरूपसे कल्पना की 
गयी है उसके कारण जिस पदार्थ- 
की सत्ता है वह परमार्थसे नहीं है। 
नास्त्यसौ न विद्यते । ज्ञाते देतं | “ज्ञान हो जानेपर दवत नहीं रहता” 
2 ( आगम० छो० १८ ) ऐसा हम 
त इ पहले कह ही चुके हैं । 
- सके सिवा जो पदार्थ परतन्त्रा- 
यश्च परतन्त्राभिसंवृत्या पर ह्य मतावलन्ियोके 
झाखव्यवहारेण स्यात्पदार्थः स शालव्यवहारसे सिद्ध है वह 


मादेविषयस्य विद्यमानत्वात्‌ । 


कल्पितसंवृत्या; कल्पिता च सा 


तिश्च सा, तया योऽस्ति परमार्थेन 
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Se alr aie 
परमार्थतो निरूप्यमाणो ना परमार्यतः निरूपण किये जानेपर 
नहीं है । अतः इसीपे उसे असङ्ग 


स्त्येव । तेन युक्तमुक्तमसङ्ग तेन | कहा गया है'-यह कयन ठीक ही 
कीर्तितमिति ॥ ७३॥ है॥ ७३॥ 
nfs 


आत्मा अज है-यह कल्पना भी व्यावहारिक हैं 
नतु शा्नादीनां संदृतित्वे$ज झंका-झाख्ादिक्ो व्यावहा- 
इतीयमपि कल्पना संबृतिः रिक माननेपर तो 'अज है! ऐसी 
, कल्पना भी व्यावहारिक ही सिद्ध 
स्यात्‌ ? होगी ! 
सत्यमेवम्‌ । समाधान-हाँ, बात तो ऐसी ही है। 
अजः कल्पितसंवृत्या परमार्थेन नाप्यजः। . 
परतन्त्राभिनिष्पत्त्या संबृत्या जायते तु सः ॥ ७४ ॥ 
आत्मा 'अज' भी कल्पित व्यवहारके कारण ही कहा जाता है, 
परमार्थतः तो 'अज भी नहीं है । अन्य मतावलम्बियोके शाख्रोंसे सिद्ध 
जो संदति ( भ्रमजनित व्यवहार ) है उसके अनुसार उसका जन्म 
होता है । [ अतः उसका निषेध करनेके लिये ही उसे 'अज' कहा 
गया है ]॥ ७४ ॥ 
ज्ञाख्रादिकल्पितसंवृत्यैवाज | शाखादिकल्पित व्यवहारके 


इत्युच्यते । परमार्थेन नाप्यजः। | ही उसे 'अज' ऐसा कहा 
जाता है । परमार्थतः तो वह अज 


यस्मात्परतन्त्राभिनिष्परया परः | भी नहीं हे। क्योंकि यहाँ जिसे अन्य : 
शाखसिद्धिमपेक्ष्य योऽज इत्युक्तः | राखोंकी सिद्धिकी अपेक्षासे 'अज' 


स संबृत्या जायते । अतोञ्ज ऐसा त्र वह. संबृतिसे ही 
इतीयमपि , _ | जन्म भी लेता है। अतः “वह अज 
तीयमपि कल्प र सी 

ड्‌ पि कर ना परमाथविषये है! देसी कल्पनाका भी न 


“EID 
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द्वैताभावसे जन्माभाव 

यखादसद्विषयखात्‌ | क्योंकि विषय असत्‌ है, इसलिये- 


अभूतामिनिवेशोऽस्ति हयं तत्र न विद्यते । 
द्यामावं स बुद्ध्वैव निर्निमित्तो न जायते ॥ ७५॥ 
छॉगोंका असत्य [ द्वैत ] के विषयमें केवळ आग्रह है । वहाँ 
[ परमार्थत्तमें ] द्वैत है ही नहीं । जीव द्वेताभावका वोध प्राप्त करके 
ही, फिर कोई कारण न रहनेसे जन्म नहीं लेता ॥ ७५ ॥ 


असत्यभूते द्ेतेडभिनिवेशो अस्त | असत्यभूत द्वेतमें छोगोंका केवल 
अभिनिवेश है । आग्रहमात्रका नाम 


केवळम्‌। अभिनिवेश Bors 
मिथ्याभिनिवेश- आग्रहमात्रम्‌ । ल अभिनिवेश है। वहाँ [परमार्थवस्तुमे] 
निद्या सू द्वैत है ही नहीं । क्योंकि मिथ्या 


जन्माभावः तत्र न विद्यते । अभिनिवेशमात्र ही जीवके जन्मका 
सिथ्यामिनिवेश- | कारण है। अतः दैतामावको जानकर 
मात्रै च जन्मनः कारणं यखात्त- | जो निर्निमित्त हो गया है अर्थात्‌ 


० जिसका मिथ्या द्वेतविषयक आग्रह 
ना दधवा निनिमित्त निवृत्त हो गया है उस [अधिकारी 


निवृत्तमिथ्याइयाभिनिवेशो यः | जीव] का फिर जन्म नहीं 


स न जायते ॥ ७५॥ होता ७५ ॥ 
“EOS 


यदा न लभते हेतूनुत्तमाधममध्यमान्‌ । 
तदा न जायते चित्तं हेत्वभावे फल कुतः ॥ ७६ ॥ 


जिस समय चित्त उत्तम, मध्यम और अधम हेतुओंको प्राप नहीं 
करता उस समय उसका जन्म भी नहीं होता; क्योंकि हेतुका अभाव 
होनेपर फिर फल कहाँ हो सकता है £ ॥ ७६ ॥ 
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जात्याश्रमविहिता आंशीव- 


तेरनुप्ठीयमाना 
धर्मा देवत्वादि 
प्राप्िहितव उत्तमाः 
केवलाश्र धर्मा! । अधमेव्यामिंश्रा 
मतुष्यत्वादिग्रपसयर्था मध्यमाः 
तिर्यगादिप्राप्तिनिमित्ता अधर्मे 
लक्षणाः गवृत्तिविशेषाश्चाधमाः । 
तादुत्तममध्यमाधमानविद्यापरिः 
करिपितान्यदैकमेवा द्वितीयमात्मः 
तत्त्वं सर्वकर्पनावजितं जानन्न 
रमते न पश्यति यथा बालेर त्य 
मानं गगने मल विवेकी न पश्यति 


हेतुत्रयाभावा- 
जन्माभावः 


तद्वत्तदा न जायते नोत्पद्यते. 


चित्तं देवाद्याकारेरत्तमाधम- 
मध्यमफलरूपेण । न ह्यसति 
हेतौ फलमुत्पयते बीजाद्यभाव 
इव सस्यादि ॥७६॥ 
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निष्काम मनुष्योद्वारा अनुष्ठान 
किये जाते हुए देवत्वादिकी प्राप्तिके 
हेतुभूत वर्णाश्रमविहित धर्म, जो 
केवल धर्म ही हैं, उत्तम हेतु हैं और 
मनुष्यत्वादिकी प्राप्तिके हेतुभूत जो 
अधर्ममिश्रित धर्म हैं वे मध्यम हेतु है 
तथा तिर्यगादि योनियोंकी . प्रप्तिकी 
हेतुभूत- अधर्ममयी विशेष प्रवृत्तियाँ 
अधम हेतु हैं । जिस समय सम्पूर्ण 
कल्पनासे. रहित एकमात्र अद्वितीय 
आत्मतत्तका ज्ञान होनेपर उन उत्तम, 
मध्यम और अधम हेतुओंको मनुष्य 
इस प्रकार उपलब्ध नहीं करता, 
जैसे कि विवेकी. पुरुष आकाशमें 
वाळकोंको दिखायी देनेवाढी 
मलिनताको नहीं देखता, उस समय 
चित्त उत्तम, मध्यम और अधम फछ- 
रूपसे देवादि-शरीरोंमें उत्पन्न नहीं 
होता । बीजादिके अभावमें जैसे 
अन्नादि उत्पन्न नहीं होते उसी 
प्रकार हेतुके न होनेपर फछकी भी 
उत्पत्ति नहीं होती ॥ ७६ ॥ 


-०"--->०<>०८->- 


हेत्वभावे चित्त नोत्पद्यत इति 
क्तम्‌ । सा.पुनरनुत्पत्तिथ्रित्तस 
कीरशीत्युच्यते- 


हेतुका अभाव हो जानेपर चित्त 
उपपन्न नहीं होता-ऐसा पहले कहा 
गया । किन्तु वह चित्तकी अनुपपत्ति 
कैसी होती है! इसपर कहा जाता है-- 
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अनिमित्तस्य चित्तस्य यानुत्पत्तिः समाद्वया । 
¢ ° 
अजातस्यैव सर्वस्य चित्तदृद्यं हि तद्यतः ॥ ७७॥ 
[ इस प्रकार ] निमित्तशून्य चित्तकी जो अनुत्पत्ति हे वह सर्वथा 
निर्देशेष और अद्वितीय है । [ क्योंकि पहले भी ] वह सर्वदा अजात 
[ अर्थात्‌ अद्वितीय ] चित्ती ही होती है, क्योंकि यह जो कुछ 
[ प्रतीयमान द्वैतवर्ग ] है, सब चिका ही दृश्य है ॥ ७७ ॥ | 
परमार्थदर्शनेन निरस्तधर्मा- | परमार्थ्ञानके द्वारा जिसका 


धर्माख्योत्पत्तिनिमित्तययानिमित्त- घर्माधर्मरूप उत्पत्तिका कारण निवृत्त 
हो गया है उस निमित्तशून्य चित्तकी 


स्य चित्तस्येति या मोक्षाख्यानु- | जो मोक्षसंत्रक अनुपत्ति है वह 

~ ७ (७ ७००७ 0 
त्पात्तः सा सवदा सर्वाबस्थासु सवदा सव अवस्थाओंम समान अथात्‌ 
प विशेष और अद्वितीय यह 
नि्विशेादवया च । परचम मा. | ९९ 0 | है। यह 

कै र पहलेसे ही अंजात-अनुत्पन और 
तस्यैवाचुत्पन्नस्य चित्तस्य सबस्या- | सर्व अर्थात्‌ अद्वय चित्तकी ही होती 
इयस्थेत्थर्थः । यस्मात्यागपि | है । के कि बोध दोनेके क 
लिता ४ वह हवेत और जन्म चित्तका ही दृश्य 
ज्ञानाचित्तदश्यं तदृद्वयं जन्म था अतः सम्पूर्ण अजात चित्तकी 
च तसादजातस्य सबैस्य सर्वदा | अनुर्धत्ति सर्वदा समान और अडू 
~ FE :6 ९ ही होती है । ऐसी नहीं है कि 
चित्तस्यं समा त्तिने पुनः ग मली 

न की नडुन कभी होती है और कमी नहीं होती । 
कदाचिद्भवति कदाचिद्वा न तापर्य यह .है कि वह सर्वदा 
भवति । सर्वदैकरूपैवेत्यर्थ॥७७।॥ एकरूपा ही है ॥ ७७॥ ` 
i ~ 
बिद्वानृकी अभयपदमरापि 
यथोक्तेन न्यायेन. जन्मनिमि | उर्क न्यायसे जन्मके हेतुभूत 


त्तस्य दयस्याभावात्‌ द्वेतका अभाव होनेके कारण 
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बुद्ध्वानिमित्ततां सत्यां हेतुं प॒थगनाप्चुवन्‌ । 
बीतशोक॑ तथाकाममभयं पदमरनुते ॥ ७८ ॥ 
अनिमिरताको ही सत्य जानकर और [ देवादि योनिकी प्राप्तिके ] 

किसी अन्य हेतुको न पाकर विद्वान्‌ शोक और कामसे रहित अभयपद 
प्राप्त कर लेता है ॥ ७८ ॥ 

अनिमित्ततां च सत्यां पर अनिमित्तताको ही सत्य यानी 
मार्थरुपां बुद्ध्वा हेतुं धर्मादि- परमार्थरूप जानकर तथा देवादि 
कारणं देवादियोनिप्राप्र्‍ये एथ योनियोंकी प्राप्तिके लिये किसी अन्य 


शनाप्नवन्ननपाददानस्त्यक्तवा- धर्मादि कारणको न पाकर [ विद्वान्‌ | 
गा बाह्य एपणाओंसे मुक्त हो कामना एवं 


होषणः सन्कामञ्चोकादिवर्जित- शोकादिसे रहित अविद्याशून्य अभय- 

मविद्यादिरहितमभयं पदमश्लुते | पदको प्राप्त कर लेता है; अर्थात्‌ 

पुनन जायत इत्यर्थः ॥ ७८ ॥ | फिर जन्म नहीं लेता ॥७८॥ 
“fen 


अभूताभिनिबेशाडि सदृशे तत्वतेते । 

वस्त्रभावं स बुद्ध्वैव निःसङगं विनिवर्तते ॥ ७६ ॥ 

` चित्त असत्य [ हेत ] के अभिनिवेशसे ही तदनुरूप विषयोंमें 
्रबृत्त होता है । तथा दैत वस्तुके अभावका वोध होनेपर ही वह उससे 

निःसंग होकर लोट आता है ॥ ७९ ॥ 

यस्रादभूताभिनिवेशादसति । क्योंकिअभूताभिनिेशसे जो द्वैत 
जू वस्तुतः असत्‌ है उसके अस्तित्वका 

इये द्वयास्ित्वनिश्चयोऽभूताभिः निश्चय करना “अभूताभिनिवेशः 
निवेशस्तसादविद्याव्यामोहरूपा- | दै _अविद्याजनित मोहरूप 
[ असत्याभिनिवेशके कारण ही चित्त 
द्वि सदृशे तदनुरूपे तच्चित्तं | तदनुरूप विषयोंमें प्रवृत्त होता है। 


शां० भा० ] अलातक्यान्तिप्रकरण २४९ . 
< Ee Er ४९२२७ si De aD 


परवर्तते । तस्य द्वयस्य चस्तुनो- | जिस समय वह उस हेत वस्तुका 


उम्ावं यदा बुद्धवातदा तस्मातिः- अभाव जान लेता है उस समय उस 
ने द्‌ निव मिथ्या अभिनिवेशजनित विषयसे 
सङ्गं निरपेक्षं सद्विनिवततेञ्भूता- | निःसंग-निरपेक्ष होकर लटः आता 


भिनिवेशविषयात्‌॥ ७९॥ । है ॥७९॥ 
~ 
मनोवृचियोका सान्विमें नह्मसाक्षात्कार 


निवृत्तस्याप्रवृत्तस्य निश्चला हि तदा स्थितिः । 
बिषयः स हि बुद्धानां तत्साम्यमजमद्वयम्‌ ॥ ८० ॥ 
इस प्रकांर द्वितसे] निदत्त और [विषयान्तरमें] प्रवृत्त न हुए चित्तकी 
उस समय निश्चल स्थिति रहती है । वह परमार्थदर्शी पुरुषोंका ही विषय 
हे और वही परम साम्य, अज और अद्रय है ॥ ८० ॥ 


निइत्तस्य द्वैतविषयाद्विषया- | उस समय दवैतविषयसे निवृत्त 
न्तरेचाप्रवृत्तस्याभावदर्शनेन | और कि णक 
१ अभावदशनके कारण - 
रहती है । चित्तकी जो यह 
ब्रह्मरूपा शितिश्चिततस्याद्वयः | अद्रयविज्ञानेकरसधनखख्पा त्रह- 
विज्ञानैकरसघनरुक्षणा, स हि मयी स्थिति. है वह, क्योंकि: 
यसाद्विषयो गोचरः परमार्थः परमार्थदर्शी ज्ञनियोंका विषय-गोचर 
दशिनां बुद्धानां तसात्तत्साम्यं | है इसल्यि, परमसाम्य-_निविरोष 
परं निरविशेषमजमड्टयं च ॥८०॥ अज और अद्य है ॥ ८० ॥ 


दट? | 
पुनरपि कीडशश्रासी बुद्धानां | वह ज्ञानियोंका विषय किस प्रकार- 
विषय इत्याह-- का है! सो फिर भी बतलाते हैं 


> 
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अजमनिद्रमखझं प्रभातं भवति स्वयम्‌ । 
सकृद्विभातो ह्येवैष धर्मो धातुखभावतः ॥ <१ ॥ 
बह अज, अनिद्र, अखभ और ख़यंप्रकाश है । यह [ आत्मा- 
नामक ] धर्म अपने वस्तु-खभावसे ही नित्यम्रकाशमान है ॥८ १॥ 
खयमेव तत्प्भात॑ भवति, वह खयं ही प्रकाशित होता 
नादित्याद्यपेक्षम्‌; खयंज्योतिःख-| है-आदित्य आदिकी अपेक्षासे नहीं 
भावमित्यथः । सकृद्विभातः | अर्थात्‌ वह खयं प्रकाशखभाव है 
सदैव विभात इत्येतदेष एवंलक्षण | यह ऐसे लक्षणोंत्राला आत्मा नामक 


आत्माख्यो धर्मा धातुस्वभावतो | धर्म धातुखभाव-बस्तुखभावसे ही 
बस्तुस्वभात्रत इत्यर्थः ॥ ८१ ॥ | सकृद्विभात सदा भासमान है ॥८ १॥ 


“ES 
आत्माकी दुर्दर्शताका हेतु 


इस प्रकार कहे जानेपर भी 
लौकिक पुरुषोंको इस परमार्थतत्त्वकां 
बोध क्यों नहीं होता! इसपर 
| कहते है-- 


` सुखमाब्रियते नित्यं दुःखं विव्रियते सदा । 
यस्य कस्य च धर्मस्य ग्रहेण भगवानसौ ॥ ८२ ॥. 


एवमुच्यमानमपि परमार्थतच्वं 


कस्माछोकिकेन गृहतः इत्युच्यते- 


वे भगवान्‌ जिस-तिस द्वेत वस्तुके आग्रहसे अनायास ही आच्छादितं 
हो जाते हैं और सदा कठिनतासे प्रकट होते. है ॥८२॥ 


_ यसायस्य कसचिद्द्वयवस्तुनो | क्योंकि जिस-तिस धर्म-दवेत 
धर्मस ग्रहेण ग्रहणावेशेन मिथ्या- | वस्तुके ग्रहण-आम्रहसे मिथ्या- 
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भिनिव्िष्टतया सुखमात्रि“ते- | भिनिवेशके कारण वे भगवान्‌ अर्थात्‌ 


उनायासेनाच्छादत इत्यर्थः ।इपो-। उदय आत्मदेव सहज ही आवृत 
5नायासेनाच्छाद्य हो जाते हैं अर्थात्‌ बिना आयासके 


पलब्धिनिमित्त हि तत्रावरणं न | ही आच्छादित हो जाते हैं-क्योंकि 
यत्नान्तरमपेक्षते । दुःखं च | दैतोपलव्धिके निमित्तसे होनेवाठा 


य क 55 आवरण किसी अन त 
वित्रियते प्रकटीक्रियते, परमार्थ | 7... अपेक्षा 
नह करता-आर परमाथज्ञान दुळम 


रे भत्व होने ~ ~ 
ज्ञानस्य दुलभत्वात्‌। भगवान | होनेके कारण दुःखसे प्रकट किये 
सावात्माइयो देव इत्यर्थः, | जाते हैं; इसलिये वेदान्ताचायेकि 


अतो वेदान्तैराचाेश्च बहुश | ^ निरूपण करनेपर भी 
जाननेमे नहीं आ सकते-यह 


उच्यमानोऽपि नेव ज्ञातुं शक्य | इसका ताप्पर्य है । “इसका वर्णन 


९ प्र क त्र © > ~ 
इत्यर्थः । “आश्चयों वक्ता कुश- रनेवाळा आश्वयरूप हे तथा इसे 
ग्रहण करनेवाला भी कोई निपुण 


१) सह है पतत 
लोऽस्य लब्धा? (क० उ० १ । | पुरुष ही होता है” इस श्रते भी 
२। ७) इति श्रुतेः ॥ ८२॥ | यही सिद्व होता है ॥ ८२ ॥ 

“Eo 


परमार्थका आवरण करनेवाले असदमिनिवेश्ञ 
अस्ति नास्तीत्यादिसक्ष्मबिष- | अस्ति-नाखि इत्यादि सूक्ष्मविषय 


९ डते >>२>>. ग्र च 
या अपि पण्डितानां ग्रहा मगवतः | मी) जो पडत न ४ 
| भगवान्‌ परमात्माके आवरण ही हैं, 


कमि tS टी | फिर मूर्ख लोगे के बुद्धिरूप आग्रहों- 

मूढजनानां बुद्धिलक्षणा इत्येव- | को तो बात ही क्या है £ इसी 

मथ प्रदर्शयन्नाह- | बातको-दिखटाते हुए कहते है 
अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति वा पुन; । 


चलंस्थिरोभयांभावेरादणोत्येव बालिशः ॥८२॥ 
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आत्मा है, नहीं है, है भी और नहीं भी है तथा नहीं है--नहीं है 

इस प्रकार क्रमशः चल, स्थिर, उभयरूप और अभावरूप कोटियोंसे 
मूर्खलोग परमात्माको आच्छादित ही करते है॥ ८३ ॥ । 

अस्त्यात्मेति वादी कश्चित्म- | कोई वादी कहता है-'आत्मा 


। है!। दूसरा बैनाशिक कहता है- 
च्छ ८५ ७३. 
तिपद्यते । नास्तीत्यपरो बेना- “नहीं है! । तीसरा अद्भवैनाशिक 
| सदसद्वादी दिगम्ब्र कहता है- है 
| मी और नहीं भी है? । तथा अत्यन्त 
॥ ~ शन व थ्‌ हे ८सठ्लो 
नाशिकः सदसद्वादी दिग्वा-, शत्यवादीका कथन है कि नहीं 
| है-नहीं है! । इनमें अस्तिमाव 
सा; । नास्ति नास्तीत्यत्यन्तशून्य- . चलः है, क्योंकि वह घट आदि 
। अनित्य पदाथासे भिन्न है । [ तात्पर्य 
| यह है कि घटादिका प्रमाता सुखादि 
चनित्यविलक्षणत्वात्‌ । नास्ति- | विशेष धर्मोसे युक्त होनेके कारण 
| परिणामी-चळ है] । सदा अविशेष- 
भावः खिरः सदात्रेशपत्वात्‌ । | रूप होनेसे नास्तिभाव “स्थिर 
उभयं चखिरिषयत्वात्सदः | है । चळ और स्थिरविषयक होनेसे 
सदसद्भाव उभयरूप है तथा अभाव . 
अत्यन्तामात्ररूप है । 


प्रकारचतुश्यस्यापि तैरेते- | इन चढ, स्थिर, चलस्थिर और 
| अमावरूप चार प्रकारके भावोसे सभी 


अलखिरोभयाभावेः सदसदादि- मूर्ख अर्थात्‌ विवेकहीन सदसदादि 
वादी सर्वोऽपि भगवन्तमावृणी- | वादीगण भगवानको आच्छादित 
त्येव बालिशोऽविवेकी । यद्यपि | दी करते हैं। वे यद्यपि पण्डित हैं, 
पण्डितो बालिश एव परमार्थ- | तो भी परमार्थतत्त्वका ज्ञान न होनेके 


शिकः । अत्ति नास्तीत्यपरोथ्ध- 


वादी । तत्रास्तिभावश्चलः, घटाः 


सङ्भावोऽभावोऽत्यन्ताभावः । 


र कारण मूर्ख ही हैं। अतः तात्पर्य यह 
तत्त्वानवबोधात्कियु खभावमूढो | है कि फिर खभावसे ही मूर्ख लोगोंकी 


जन इत्यभिग्रायः ॥ ८३ ॥ तो बात ही क्या है ¦ ॥ ८३॥ 


fo गा 
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कीरकपुनः परमार्थतत्त्वं यद्व- 
बोधादबालिशः पण्डितो भवती- 
त्याह- 


तो फिर वह परमार्थतत्त कैसा 
है जिसका ज्ञान होनेपर मनुष्य 
अवालिश अथ्रीत्‌ पण्डित हो जाता 
है ! इसपर कहते हैँ-- 


कोठ्यश्रतस्र एतास्तु ग्रहेयासां सदावृतः । 
भगवानाभिरस्पृष्टो येन दृष्टः स सर्वदृक्‌ ॥ ८४॥ 
जिनके अभिनिवेशसे आत्मा सदा ही आवृत रहता है वे ये चार 
ही कोटियाँ हैं । इनसे असंसृष्ट ( अछूते ) भगवानको जिसने देखा है 


वही सर्वज्ञ है ॥ ८४ ॥ 
कोटयः प्रावादुकशाख्ननिर्ण- 
उनका. गणता एता उक्ता 


त्मशानस्य चाश्वतस्रो यासां 
5 कोटीनां ग्रहैग्रहणे- 
रुपलब्धिनिश्चयेः सदा सवं दाबत 
आच्छादितस्तेषामेच प्रावादुका- 
नां यश स भगवानाभिरस्तिना- 
स्तीत्यादिकोटिभिश्चतसुमिरप्य- 
स्पृषटोऽस्त्यादिविकर्पनावर्जित 
इत्येतद्येन मुनिना दष्टो ज्ञातो 
वेदान्तेष्ोपनिषद्‌ः पुरुषः स 
सर्वइक्सर्वज्ञः परमांथपण्डित 
इत्यथः ॥ ८४ ॥ 


आस्ति नास्तीत्या- 


उन प्रवाद करनेवाले वादियोके 
शाखरोंद्वारा निर्णय की हुई ये अस्ति- 
नास्ति भादि चार ही कोटियाँ हैं । 
जिन कोटियोंके ग्रह-ग्रहणसे ही, 
अथात उन प्रावादु्कोके इस उपलब्धि- 
जनित निश्चयसे ही जो भगवान्‌ सदा 
आवृत है उसे जिस सुनिने इन 
अस्ति-नास्ति आदि चारों ही कोटियों- 
से असंस्पृष्ट अर्थात्‌ अखि-नास्ति 
आदि विकल्पसे सर्वदा रहित देखा 
है, यानी उसे वेदान्तोंमे [प्रतिपादित] 
औपनिषद पुरुषरूपसे जाना है वही 
सर्वदक्‌-सर्वज् अर्थात्‌ परमार्यको 
जाननेवाला है ॥ ८४ ॥ 


ज्ञानीका नेष्कर्म्य [ 
प्राप्य सकेज्ञतां कृत्लाँ आहण्यं पदमद्वयस्‌ । 
अनापन्नादिमिध्यान्तं किमतः परमीहते ॥ ८९ ॥ 


२:१४ 
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इस पूर्ण सर्वज्ञता और आदि, 
ब्राह्मण्य पदको पाकर भी क्या [ वह 
करता है ? ॥८५॥ 
प्राप्येतां यंथोक्तां कृत्खां 
समस्तां सर्वज्ञतां ब्राह्मण्यं पदं 
“स॒ ब्राह्मणः? (वृ० उ० 
३।८। १०) “एष नित्यो. 
महिमा ब्राह्मणस्य” ( वृ उ० 
४।४। २३) इति श्रुतेः 
आदिमध्यान्ता उत्पत्तिथिति- 
लया अनापन्ना अप्राप्ता यस्याह- 
यस्य. पदस्य न ब्रिद्यन्ते तदना- 
पन्नादिमध्यान्तं ब्राह्मण्यं पदम्‌+ 
तदेव प्राप्य लब्ध्वा किमतः 
'परमसादात्मलाभादर्भ्वमीहते चे- 
ते निष्प्रयोजनमित्यर्थः । “नेव 
तस्य कृतेनार्थः” (गीता ३।१८) 
इत्यादिस्मृतेः ॥ ८५॥ 
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मध्य एवं अन्तसे रहित अद्वितीय 
विवेकी पुरुष ] फिर कोई चेष्टा 


इस उपर्युक्त सम्पूर्ण सर्वज्ञता 
और “[ जो इस अक्षरको जानकर 
इस लोकसे जाता है ] वह ब्राह्मण 
है” “यह ब्राह्मणकी शाश्वती महिमा 
है” इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार 
ब्राहमण्यपदको प्राप्तकर-जिस अद्वय 
पदके आदि, मध्य और अन्त 
अर्थात्‌ उत्पत्ति स्थिति और ल्य 
अनापन्न-अप्राप्त हैं अर्थात्‌ नहीं हैं 
वह अनापन्नादिमध्यान्त ब्राह्मण्यपद 
है, उसीको पाकर इससे पीछे-इस 
आक्षढाभके अनन्तर कोई प्रयोजन 
न रहनेपर भी क्या [ वह विद्वान्‌ ] 
कोई चेष्टा करता र॑ [अर्थात्‌ 
नहीं करता ] जैसा कि “उसका 
किसी कार्यसे प्रयोजन नहीं रहता! 


| इसस्मृतिसे प्रमाणित होता है॥८५॥ 


MERITS. 
प्राणां विनयो ह्येष शामः प्राकृत उच्यते । 


दम; प्रक्ृतिदान्तत्वादेवं विद्वाञ्शमं ब्रजेत्‌ ॥ ८६॥ 
, | आत्मखरूपमें स्थित रहना ] यह उन ब्राहझणोंका विनय है, 


यही उनका खाभात्रिक शम कहा जाता है तथा. खभावसे ही दान्त 
( जितेन्द्रिय ) होनेके कारण यही उनका दम भी है। इस प्रकार 
विद्वान्‌ शान्तिको प्राप्त हो जाता है ॥ ८६ ॥. 
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विप्राणां ब्राह्मणानां विनयो 


ब्राह्मणोंका जो यह आत्मखरूपसे 


विनीतत्वं खाभाविक यदेतदात्म-| स्थित होनारूप विनय-बिनीतत्व है 


खरूपेणावस्थानस्‌ । एष विनयः 
व शमोऽप्येष एव प्राकृतः खामा- 
बिकोऽकृतक उच्यते। दमोऽप्ग्रे 
एव प्रकृतिदान्तत्पात्स्वभावत एव 
चोपशान्तरूपत्वाह्मणः । एवं 
यथोक्तं स्वभावोपशान्तं ब्रह्म 
त्रिद्दाञ्शमगुपशान्ति खाभाविकों 
ब्रह्मखरूपां त्रजेद्रह्मखरूपेणाव- 
तिष्ठत इत्यर्थः ॥८६॥ 


वह खामाविक है। उनका यह 
विनय और यही प्राकृत-खाभाविक 
अर्थात्‌ अकृतक शम भी कहा जाता 
है । ब्रह्मवभावसे ही उपशान्तरूप 
है, अतः प्रकृतितः दान्त होनेके 
कारण यही उनका दम भी है। 
इस प्रकार उपयुक्त खभात्रतः शान्त 
ब्रह्मको जाननेताला पुरुष शम-त्रह्म- 
सरूपा खाभाविकी उपझान्तिको 
प्राप्त हो जाता है, अथात्‌ ब्रह्मरूपसे 
स्थित हो जाता है ॥८६॥ 


ERS 
त्रिविध ज्ञेय 


एवमन्योन्यविरुद्भत्वात्संसारः | 
कारणानि रागद्वेपदोपास्पदानि 
प्रावादुकानां दशेनानि । अतो 
मिथ्याद्शेनानि तानीति तद्यु- 
क्तिभिरेव दर्शयित्वा चतुष्कोटि- 
वजितत्वाद्रागादि दोषानास्पदं 
खभावशान्तमद्रैतद्शनमेब सः 
म्यग्द्शेनमिरयुपसं हृतम्‌ । अथे 
दानी सप्रक्रियाप्रदशनाथे 
आरम्भः 


इस प्रकार एक-दूसरेसे बिरुद्ध 
होनेके कारण प्रावादुको ( वादियों ) 
के दर्शन संसारके कारणखरूप 
राग-द्वेषादि दोषोंके आश्रय हैं । अतः 
चे मिथ्या दर्शन हैं-यह बात 
उन्हींकी युक्तियोंसे दिखलाकर चारों 
कोटियोंसे रहित होनेके कारण 
रागादि दोषोंका अनाश्रयभूत 
खभावतः शान्त अद्वेतदशन ही 
सम्यग्दर्शन है इस प्रकार उपसंहार 
किया गया । अब यहाँसे अपनी 
प्रक्रियां दिखलानेके लिये आरम्भ 
किया जाता है 
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सवस्तु सोपलम्म॑ च इयं लौकिकमिष्यते । 
अवस्तु सोपलम्भं च शुड लौकिकमिष्यते ॥ ८७॥ 
वस्तु और उपलब्धि दोनोंके सहित जो द्वैत है उसे लौकिक 
( जाग्रत्‌ ) कहते हैं. तथा जो द्वैत वस्तुके बिना केवळ उपंलब्धिके 
सहित है उसे छुद्ध लौकिक ( खम ) कहते हैं ॥ ८७ ॥ 


सवस्तु संदृतिसता वस्तुना 


सह बतत इति 
सवस्तु, तथा चोः 
९ 


पव्धिरुपलम्मस्तेन सह वतत 
£] ~ ¢ 
इति सोपलम्भं च शाखादिसवं 
व्यवहारास्पदं ग्राद्मग्राहकलक्षणं 
दयं लौकिकं लोकादनपेतं लोकिकं 
जागरितमित्येतत्‌ । एवंलक्षणं 
जागरितमिष्यते वेदान्तेषु । 
अबस्तु संवतेरप्यभावात्‌ । 
सोपलम्भं वस्तुवदु- 
पलम्भनमुपलम्मो- 
ऽसत्यपि वस्तुनि तेन सह वतत 
इति सोपलम्भं च । शुद्धं केवलं 
प्रविभक्त जागरितात्स्थूलाछी- 
किक सर्वप्राणिसाधारणत्वादि- 
` च्यते खम इत्यर्थः ॥८७॥ 


लौकिकम्‌ 


. शुदलोकिकम्‌ः 


सवस्तु-व्यावहारिक सत्‌. वस्तुके 
सहित रहता है, इसलिये जो 
सत्रस्तु है तथा उपलम्भ यानी उप- 
लब्धिके सहित है, इसलिये जो 
“सोपलम्म' है ऐसा शाखादि 
सम्पूर्ण व्यवहारका आश्रयभूत ग्राह्म- 
ग्रहणरूप जो द्वैत है वह“ लैकिक'- 
लोकसे दूर न रॅहनेवाला अर्थात्‌ 
जाग्रत्‌ कहलाता है । वेदान्तोमें 
जागरितको ऐसे छक्षणोंबाला 
माना है । 

संवृतिका भी अभाव होनेके 
कारण जो 'अवस्तु' है--किन्तु 
:सोपलम्मभ' है-वस्तुके न 
होनेपर भी वस्तुके समान उपलब्ध 
होना 'उपल्म्म' कहलाता है 
| उसके 'सहित होनेके कारण जो 
| 'सोपलम्भ! है वह सम्पूर्ण प्राणियों- 
के लिये साधारण होनेके कारण झुद्ध- 
केवळ अर्थात्‌ जागरितरूप स्थूळ ` 
लोकिकसे भिन्न लौकिक माना जाता 
है; अर्थात्‌ बह स्वप्नावस्था है ॥८७॥ 


Ce io 


ह्यां भा० ] 
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अवस्लनुपलम्भं च लोकोत्तरमिति स्मृतम्‌ । 


ज्ञान जञेयं च विज्ञेयं सदा बुधैः प्रकीतितम्‌ ॥ ८८॥ 
जो वस्तु और उपलब्धि दोनोंसे रहित है वह अवस्था लोकोत्तर 

( सुषुप्ति ) मानी गयी है । इस प्रकार िद्वानोंने सर्वदा ही [ अबस्था- 
त्रयरूप ] ज्ञान और ज्ञेय तथा [ तुरीयरूप ] ब्रिज्ञेयका निरूपण 


किया है ॥८८॥ 
अतस्त्वनुपलम्भं च ग्राह्य 
ग्रहणवर्जितमित्ये- 
तत्‌, लोकोत्तरम्‌ 
अत एव लोकातीतम्‌। ग्राह्मग्रहण- 
विषयो हि. लोकस्तदभावारसर्व- 


लोकोत्तरम्‌ 


प्रवृत्तिबीजं सुषुप्तमित्येतदेव 
स्मृतम्‌ । 
सोपायं परमार्थतत्त्व लौकिक 


शुद्धलौकिकं लोकोत्तरं च क्रमेण 
येन ज्ञानेन ज्ञायते तज्ज्ञानम्‌ । 
ज्ञेयमेतान्येव त्रीणि एतद्व्यति- | 
रेकेण ज्ञेयाचुपपत्तेः सर्वश्रावादुक- 
कल्पितवस्तुनो“अेवान्तर्भावात्‌ । 
विज्ञेयं परमार्थसत्यं तुर्याज्यमद- 
यसजमात्मतच्वमित्यर्थः । सदा 


अवस्तु और अनुपलम्भ अर्थात्‌ 
ग्राह्य और ग्रहणसे रहित जो अवस्था 
है वह 'लोकोत्तर अतएव 'छोका- , 
तीत? कहलाती है, क्योंकि ग्रा 
और प्रहणका विषय ही लोक है । 
उसका अमात्र होनेके कारण ब्रह 
सुषुप्त अवस्था सम्पूर्ण प्रबृत्तियोंकी 
बीजभूता है-ऐसा माना गया है । 


उपायके सहित परमार्थतत्त तथा 
लौकिक, शुद्ध लौकिक और लोकोत्तर 
अत्रस्थाओंका जिस ज्ञानके द्वारा 
क्रमशः बोध होता है उसे “ज्ञान 
कहते हैं तथा ये तीनों अवस्था 
ही “ज्ञेय' हैं, क्योंकि समख 
वादियोंकी कल्पना की हुई वस्तुओं- 
का इन्हींमें अन्तर्भाव होनेके कारण 
इनके सिवा किसी अन्य ज्ञेयका 
होना सम्भव नहीं है । जो परमार्थ 


-सत्य तुरीयसंज्ञक अद्य अजन्मा 


आत्मतत्त है. वही 'विज्ञेय' है । 
ऐसा इसका अभिप्राय हवै । . 
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सर्वदा एतल्लौकिकादिविज्ञेयान्त | उन लौकिकसे लेकर बिज्ञेयपर्यन्त 
रि भि्िद्भिः सम्पूर्ण वस्तुओंका परमार्थदर्शी 
बद्धैः परमाथदशिभिब्र्षविङिः । विद्वानेनि सदा--सबैदा ही निरूपण 
ग्रकीतितम्‌ ॥ ८८ ॥ क्या है॥ ८८ ॥ 
“EONS 
त्रिविध ज्ञेय और ज्ञानका ज्ञाता सर्वज्ञ है 
ज्ञाने च त्रिविधे ज्ञेये क्रमेण विदिते स्वयम्‌ । 
सर्वज्ञता हि सर्वत्र भवतीह महाधियः ॥ ८६॥ 
ज्ञान और तीन प्रकारके ज्ञेयको क्रमशः जान ठेनेपर इसलोकमें 
उस महाबुद्धिमानको खयं ही सर्वत्र सर्वज्ञता हो जाती है ॥-८९ ॥ 
ज्ञाने च लौकिकादिविषये, | लौकिकादिविषयक ज्ञान और 


लौकिकादि तीन प्रकारके ज्ञेयको 
ज्ञेये च लौकिकादो त्रिविधे | जान ढेनेपर, अर्थात्‌ पहले स्थूळ 


पूर्व लौकिक स्थूलम्‌ , तदभावेन | लकिकको, फिर उसके अभावमें 
व शुद्ध लौकिकको तथा उसके भी 
पश्चाचछुद्धं लौकिकम्‌ तदभावे- | अभावमें लोकोत्तरको-इस प्रकार 


न लोकोत्तरमित्येवं क्रमेण खा- | मशः तीनों अवस्थाओंके अभाव- 
_ | द्वारा परमार्थसत्य अद्वय, अजन्मा 
नत्रयाभावेन परमार्थसत्ये तुयः और अभयरूप तुरीयको जान 


ळयेडजेष्मये विदिते खयमेवात्म- | डेनेपर, इस लोके उस महाबुद्धिक 


ए ह सर्वत्र यानी सवेदा स्वयं आत्मस्वरूप 
खरूपमेव सर्वेज्ञता समेथासौ | हो सता-जो सर्वरूप इ (ज्ञानी) 


ञश्च सर्वज्ञस्तद्भावः सर्वज्ञता | हो उसे 'सर्वज्ञ' कहते हैं उसीकी 
इहास्मिँछोके भवति महाधियो | रूपा सर्वज्ञता प्राप्त होती है, 


क्योंकि ऐसा जाननेवालेकी बुद्धि 
महाबुद्धेः । सर्वलोकातिशयः | सम्पूर्ण लोकसे बढ़ी हुई वस्तुको 


वस्तुविषयबुद्ित्वादेवंविदः सवेत्र विषय करनेवाली होती है । तात्पर्य 
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सर्वदा भवति। सकृद्धिदिते ख- | यह है कि स्वरूपका एक बार ज्ञान 
ना हो जानेपर उसका कभी व्यभिचार 

रूपे व्यमिचाराभावादित्यर्थः । | न होनेके कारण [ उसकी सर्वज्ञता 
सर्वदा रहती हैः], क्योंकि जिस 
प्रकार अन्य वादियोंके ज्ञानके उदय 


भिभवो स्तो यथान्येषां ग्रावादु- | और अस्त होते रहते हैं उस प्रकार 
परमार्थवेत्ता ज्ञानीके ज्ञानके उदय 


न हि परमार्थविदो ज्ञानोड्भवा- 


कानाम्‌ ॥ ८९ ॥ और अस्त नहीं होते ॥ ८९ ॥ 
“EOS 
लौकिकादीनां क्रमेण ज्ञेयत्वेन | [उपर्युक्त छोकमें ] लोकिकादि- 
स्मार्थतो को क्रमशः ज्ञेयरूपसे बतलाये जानेके 
निर्देशादस्तिस्वाशङ्का परमाथतो | कारण उनके परमार्थतः अस्तिखकी 
i आशंका न हो जाय-इसलिये 
आया कहते हैं--- 


हयज्ञ्याप्यपाक्यानि बिज्ञयान्यग्रयाणतः 

तेषामन्यत्र विज्ञेयादुपलम्भस्रिषु स्मृतः ॥ ९०॥ 

[ जाग्रदादि ] हेय, [ सत्यत्रह्मरूप ] ज्ञेय, [ पाण्डित्यादि ] 

प्राततत्य साधन और [ राग-द्रेषादि ] प्रंशमनीय दोष--ये सबसे पहले 

जानने योग्य हैं । इनमेंसे ज्ञेय ( ब्रह्म ) को छोड़कर शेष तीनोमें तो केवळ 
उपळम्भ ( अविद्याकल्पितत्व ) ही माना गया है ॥९०॥ 

हेयानि च लौकिकादीनि | लौकिकादि तीन हेय हैं । 


ब तात्पर्य यह है कि जागरित, स्वपन 
त्रीणि जागरितसम्सुपुपान्यात्म-| और सुपुप्ति ये तीनों अवस्थाएँ 


| रज्जुर्म सर्पके समान आस्मामें असत्‌ 
होनेके कारण त्यागने योग्य हैं। 
नीत्यर्थः । ज्ञेयमिह चतुष्कोटिः । चारों कोठियोसे रहित परमार्थतत्त 


क्ट 


न्यसरवेन रज्ज्वां सर्पवद्धातव्या- 
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वर्जित परमार्थतत्तम्‌ । आप्याः 
न्यापतव्यानि त्यक्तवाद्येषणात्रयेण 
भिक्षुणा पाण्डित्यब्राल्यमौना- 
ख्यानि साधनानि । पाक्यानि 
रागद्वेषमोहादयो दोषा! कपाया- 
ख्यानि पक्तव्यानि । सर्वाण्ये- 
तानि हेयज्ञेयाप्यपाक्यानि विज्ञे- 
यानि भिक्षुणो पाय्वेने त्यर्थः, 
अग्रयाणतः प्रथमतः । 

तेषां हेयादीनामन्यत्र विज्ञे- 
यात्परमार्थसत्यं विज्ञेयं ब्रह्मैकं 


वर्जयित्वा, उपलम्भनगुपल- 
म्भोऽविद्याकल्पनामात्रस्‌ । हेया- 


प्यपाक्येषु त्रिष्यापि स्मृतो ब्रह्म- 
विद्भिने परमार्थसत्यता त्रयाणा- 
मित्यर्थः ॥ ९०॥ 
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ही यहाँ ज्ञेय माना गया है । बाह्य 
तीनों एप्रणाओंको त्याग देनेवाले 
मुमुक्षुके लिये पाण्डित्य, बाल्य और 
मौन नामक तीन साधन ही आप्य 
_प्राप्तव्य हैं; तथा राग, द्वेष और 
मोह आदि कषायसंज्ञक दोष ही 
[ उसके डिये ] पाक्य-पाक (जीर्ण) 
करने योग्य हैं । तात्पर्य यह है कि 
सुमुक्षुको हेय, ज्ञेय, आप्य और 
पाक्य इन सबको ही अग्र्याणतः- 
सबसे पहले अपने साधनरूपसे 
जानना चाहिये । 

उन हेय आदिमेंसे केवळ एक 
परमार्थ सत्य ज्ञेय ब्रह्मको छोड़कर 
शेष हेय, आप्य और पाक्य--इन 
तीनोंमेंब्रह्मवेत्ताओंने केवल उपलम्भ 
उपलम्भन यानी अविद्यामय 
कल्पनामात्र ही माना है, अथोत्‌ इन 
तीनोंकी परमार्थ सत्यता खौकार 
नहीं की है ॥९०॥ 


ES 
जीव आकाद्यके समान अनादि और अभि हैं 


परमार्थतस्तु 


| 


वास्तवमें तो-- 


प्रकृत्याकाशवज्ज्ञयाः सवें धमी अनादयः । 
विद्यते न हि नानात्वं तेषां कचन किचन ॥ ६१ ॥ 


सम्पूर्ण जीवोंको खभावसे ही आकाशके समान और अनादि जानना 
चाहिये । उनका नानात्व कहीं कुछ भी नहीं है ॥९१॥ 


द्वां० भा० ] 
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प्रकृत्या स्वभावत आकाशः 
वदाकाशतुस्याः स्रक्ष्मनिरञ्जन- 
सपैगतत्बैः सर्वे धर्मा आत्मानो 
ज्ञेया शचक्षुभिरनादयो नित्या!) 
बहुवचनकृतभेदाशङकां निरा- 
कुर्षन्नाह-कचन किंचन किचि- 
दणुमात्रमपि तेपां न विद्यते 
नानात्वमिति ॥ ९१ ॥ 


मुमुक्षुओंको सूक्ष्मत्व, निरज्ञनत्व 
और सर्वगतत्व आदिके कारण सभी 
धर्मो-जीवोंको प्रकृतिसे अर्थात्‌ 
स्वभावतः आकाशवत्‌- आकाशके 
समान और अनादि यानी नित्य 
जानना चाहिये । यहाँ बहुवचनके 
कारण होनेवाले जीवात्माओंके भेदकी 
आशंकाका निराकरण करते हुए 
कहते हैं- “उनका कचन-कहीं, 
किञ्चन-कुछ भी अर्थात्‌ अणुमात्र 
भी नानात्व नहीं है? ॥ ९१॥ 


“ERIS 
आत्मतत्त्वानरूपण 


ज्ञेयतापि धर्माणां संबृत्येच न | 


परमार्थत इत्याह-- 


आत्माओंकी जो ज्ञेयता है वह भी 
व्यावहारिक ही है परमार्थतः नहीं- 
इसी अभिप्रायसै कहते हैं--- 


आदिबुडाः प्रकृत्यैव सर्वे धर्माः सुनिश्चिताः । 
यस्यैवं भवति क्षान्तिः सोऽम्रतत्वाय कल्पते ॥ ६२ ॥ 
सम्पूर्ण आत्मा खभावसे ही नित्य बोधखरूप और सुनिश्चित हैं 
जिसे ऐसा समाधान हो जाता है वह अमरत्व ( मोक्ष ) प्रातिमे समर्थ 


होता है ॥९२॥ 


यसादादो बुद्धा आदिबुद्धाः 
प्रकृ्येच स्वभावत एव यथा 
नित्यप्रकाशस्वरूप, सवितैवं 
नित्यतरोधस्वरूपा इत्यर्थः सर्वे 
धर्मा सबै आत्मानः। न च 


क्योंकि जिस प्रकार सूर्य नित्य 


प्रकाशस्वरूप है उसी प्रकार सम्पूर्ण 
धर्म यानी आत्मा प्रकृति-स्वभावसे ही 
आदिबुंद्र-आरम्भमें ही जाने इए 
अर्थात्‌ नित्य बोधस्वरूप हैं। उनका 
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तेषां निश्चयः कर्तव्यो नित्यः | निश्चय भी नहीं करना है; अर्थात्‌ 
९ ६८, | वे नित्यनिश्चितस्वरूप हैं--'ऐसे 
मि हैं अथवा नहीं हैं' इस प्रकार 
द्यमानस्वरूपा एवं नेवं चेति। | सन्दिग्धस्वरूप नहीं हैं। 

यस्य मुम॒क्षोरेव यथोक्तप्रका. | जिस मुमुक्षुको इस तरह - 


रेण सर्वदा बोधनिश्रयनिरपेक्षता- उपयुक्त प्रकारसे अपने अथवा पराये- 

Ce लिये सर्वदा बोधनिश्चय-सम्बन्धिनी 
मार्थं पराथ वा यथा सविता निरपेक्षता हे; जिस प्रकार सूर्य 
नित्यं प्रकाशान्तरनिरपेक्ष' स्वार्थ | अपने अथवा परायेलिये सदा ही 
परमार्थ चेत्येवं भवति क्षान्तिः प्रकाशान्तरकी अपेक्षा नहीं करता 
नीलादि « उसी प्रकार जिसे सर्वदा अपने 
४४४ क्षता सवदा आलम क्षान्ति-बोधकर्तन्यताकी 
स्वात्मनि सोष्मृतत्वायामृत- | निरपेक्षता रहती है वह अमृतत्व- 


भावाय कर्पते मोक्षाय समर्था | अमृतभाव अर्थात्‌ मोक्षके लिये 


भवतीत्यर्थः ॥९२॥ समर्थ होता है ॥९२॥ 
“ES 
तथा नापि शान्तिकतेव्यता-| इसी प्रकार आत्मामें शान्तिः 
त्मनीत्याह-- कर्तव्यता भी नहीं है-इसी आशयपे 
कहते हैं-- 


आदिशान्ता ह्यनुत्पन्नाः प्रकृत्यैव सुनिता; । 
सर्वे धमोः समाभिन्ना अजं साम्यं विशारदम्‌ ॥ ९३ ॥ 
सम्पूर्ण आत्मा नित्यशान्त, अजन्मा, खभावसे ही अत्यन्त उपरत 
तथा सम और अभिन्न हैं । [ इस प्रकार क्योंकि ] आत्मतत्त्व अज, 


समतारूप और विशुद्ध है [ इसलिये उसकी शान्ति अथवा मोक्ष 
कर्तव्य नहीं है ] ॥९३॥ 


शां भा० ] अलातशान्तिप्रकरण २६३ 
Sr AE ००८८४८० ss as ai ais aie ae sie ie (2. 


यसादादिशान्ता नित्यमेष | क्योंकि सम्पूर्ण धर्म आदि- 


शान्ता अनुत्पन्ना अजाश्र प्रकु- शान्त-सर्वदा ही शान्तस्वरूप, 
अनुत्पन्न-अजन्मा, स्वमातसे ही 


त्येव सुनिईताः सुष्टूपरतखभावा | छुनिईत अर्थात्‌ अत्यन्त उपरत 
इत्यर्थः, सर्वे धर्माः समाश्चाभि- | स्वमाववाळे हैं; तया सम और | 


बराथ समाभिन्नाः, अजं साम्य # हैं; इस प्रकार, क्योंकि 
आत्मतत्त्व अजन्मा, समतारूप और 


विशारद बिशुद्धमात्मतत्त्व यसा- | बिशुद्ध है इसलिये उसकी शान्ति 
त्तसाच्छान्तिर्मो्षी वा नास्ति| अथवा मोक्ष कर्तव्य नहीं है-- 
कर्तव्य इत्यर्थः) न हि नित्यैकः | यह इसका अभिप्राय है, क्योंकि 
; किचिदर्थ उस नित्य एकस्वभावके लिये 
खभावस्य कृतं किंचिदर्थवत्स्यात्‌ | कुछ सी करना सार्थक नहीं 
॥ ९३॥ हो सकता ॥ ९३ ॥ 
“EONS 
आत्मज्ञ ही अकृपण है 
ये यथोक्तं परमार्थतस्वं प्रति- | जो लोग उपर्युक्त परमार्थतत्त्वको 


र णा ठोके समझते हैं लोकमें वे ही अकृपण हैं, 
पन्नास्ते ण्वाहृपणा कृपणा उनके सिवा और सत्र तो कृपण 


एवान्य इत्याह ही हैं-इसी भावको लेकर कहते हैं- 


वैशारद्यं तु वै नास्ति भेदे विचरतां सदा । 


भेदनिम्नाः पृथग्वादास्तस्मात्त कपणाः स्मरताः ॥ ६४ ॥ 
जो लोग सर्वदा भेदमें ही विचरते रहते हैं, निश्चय ही उनकी 
विशुद्धि नहीं होती । द्वैतवादी छोग मेदकी ही ओर प्रदत्त होनेवाले हैं; 
इसलिये वे कृपण ( दीन ) माने गये हैं ॥९४॥ 
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यस्माङ्केदनिख्ा मेदानुयाः 
विनः संसारानुगा इत्यर्थः} के! 
पृथग्वादाः एथङनाना वस्त्वि- 
त्येवं वदन येषां ते एथग्वादा 
द्वैतिन इत्यर्थः, तस्मात्ते कृपणाः 
क्षद्राः स्मृताः; यसाद्वैशारय्यं वि. 
शुद्विनासि तेषां भेदे विचरतां 
द्वेतमार्गेअविद्याकल्पति सवदा 
वर्तमानानामित्यथः । अतो 
युक्तमेव तेषां कार्पण्ममित्यः 
भिप्रायः ॥ ९४॥ 


[ गौ० का" 


क्योंकि वे भेदनिन्न- मेदाचुयायी 
अर्थात्‌ संसारके अनुगामी हैं, 
कौन लोग ? परथकवादी-"एथक 
अर्थात्‌ नाना वस्तु है”-ऐसा जिन- 
का कथन है वे एयकवादी अर्थात्‌ 
द्वैतीलोग, इसलिये वे कृपण-श्षुद्र 
माने गये हैं; क्योंकि भेद अर्थात्‌ 
अत्रिद्यापरिकल्पित द्वैतमार्गमे सर्वदा 
विचरनेवाळे उन छोगोंका वैशारद्य 
अर्थात्‌ विशुद्धि नहीं होती । अतः 
उनका कृपण होना ठीक ही है- 
ऐसा इसका अभिप्राय है ॥ ९४ ॥ 


“ENS 
आत्मज्ञका महाज्ञानित्व 


यदिदं परमार्थतत्वममहात्म- 
भिरपण्डितेदान्तब हिः ्षु्रैरः 


स्पप्रज्ैरनंवगाह्ममित्याह-- 


यह जो परमार्थतत्व है वह 
क्षु्रचित्त अविवेकी तथा वेदान्तके 


| अनधिकारी क्षुद्र और मन्दबुद्धि 


पुरुषोंकी समझमें नहीं आ सकता- 
इस आशयसे कहते हैं--- 


अजे साम्ये तु ये केचिद्वविष्यन्ति सुनिश्चिता; । 
ते हिं लोके महाज्ञानास्तञ्च लोको न गाहते ॥ ९५ ॥ 


जो कोई उस अज और साम्यरूप परमार्थतत्तरमें अत्यन्त निश्चित 


होंगे वे ही लोकमें परम ज्ञानी हैं । उस तत्त्वका सामान्य लोक अवगाहन 


नहीं कर सकता ॥९५॥। 


झा० भा० ] 
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अजे साम्ये परमार्थतर्व एव- 
मेवेति ये केचित्स्त्र्यादयोऽपि 
सुनिश्चिता भविष्यन्ति चेत्त एव 
हि लोके महाज्ञाना निरतिशय- 
तस्वविषयज्ञाना इत्यथः । 


तच्च तेपां वस्मे तेपां विदितं 
परमार्थतत्वं सामान्पबुद्विरन्यो 
लोको न गाहते नावतरति न 
विपयीकरोतीत्यर्थः । “सर्वः 
भूतारमभूतस्य सर्वभूतहितस्य.च। 
देवा अपि मार्ग सुहयन्त्यपदस्य 


पदैपिणः । शङ्कुनीनामिवाकाशे | 


उस अज ओर साम्यरूप परमार्थ- 
तत्तम जो कोई-ख्री आदि भी 
यह ऐसा ही है! इस प्रकार 
पूर्णतया निश्चित होंगे वे ही लोकमें 
महाज्ञानी अर्थात्‌ निरतिशय तत्त्व- 
विषयक ज्ञानत्राले हैं । 


उस-उनके माग अर्थात्‌ उन्हे 
विदित हुए परमार्थतत्त्में अन्य 
साधारण बुद्धिवाला मनुष्य अवगाहन 
-अवतरण नहीं करता अर्थात्‌ उसे 
विषय नहीं कर सकेता। “जो 
सम्पूर्ण भूतोंका आत्मभूत और 
सब प्राणियोंका हितकारी है उस 


'पदरहित ( प्राप्य पुरुषार्थहीन ) 


महात्माके पदको जाननेकी इच्छा- 
वाळे देवता भी उसके मार्गमें मोहको 
प्राप्त हो जाते हैं तथा आकाइमें 


गतिनेरोपलभ्यते” ( महा० शा० | जैसे पक्षियोंका मार्ग नहीं मिलता 


२३९ । २३, २४) इत्यादि- 
सरणात्‌ ॥ ९५॥ 


कथं महाज्ञानत्वमित्याह-- | 
है 


उसी प्रकार उसकी गतिका पता 
नहीं चलता” इत्यादि स्मृतिसे 
भी यही प्रमाणित होता है ॥९५॥ 


उनका महाज्ञानित्व किस प्रकार 
? सो बतछाते हे 


अजेष्वजमसंक्रान्त॑  धर्मेघु ज्ञानसिष्यते । 
यतो न क्रमते ज्ञानमसङगां तेन कीर्तितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अजन्मा आत्माओंमें स्थित अज ( नित्य ) ज्ञान असंक्रान्त ( अन्य 
_विधयोसे न मिलनेवाला ) माना जाता है। क्योंकि वह ज्ञान अन्य विषयोमि 
संक्रमित नहीं होता इसलिये उसे असंग बतलाया गया है ॥९६॥ 
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क sn हज का निला लाया नाक 
अजेष्वनुत्पलेष्पचलेषु धर्म- क्योंकि अज-अनुत्पन यानी 

द षयते अचळ घमों-आत्माओंमे सूयमें 
ष्वात्मखजमचल च ज्ञान उष्णता और प्रकाशके समान अज 


नोय _ | अर्थात्‌ अचल ज्ञान माना जाता है. 
सबितरीचौष्ण्य प्रकाश यततः अतः अर्थन्तरमे असंक्रान्त ( अनः 


सादसंक्रान्तमर्थान्तरे ज्ञानमज- | उव ) ज्ञानको अजन्मा ( नित्य ) 
खीकार किया जाता है। क्योकि 
ष्ये । यस्मा मेने | वह जान दरे ति संकामित 
| नहीं होता इसल्यि उसे असंग कहा 
गया है; अर्थात्‌ वंह आकाशके 
तमाकाशकरपमित्युक्तम्‌ ॥९९॥ समान है-ऐसा कहा है ॥९६॥ 
“ERS 
जातवादमें दोषप्रदर्शन 
आणुमात्रेऽपि वैधम्यें जायमानेऽविपश्चितः । 
असडराता सदा नास्ति किम्मुतावरणच्युतिः ॥ ६७ ॥ 
[ अन्य वादियोंके मतानुसार ) किसी अणुमात्र भी विधर्मी वस्तुकी 

उत्पत्ति माननेपर तो अविवेकी पुरुषकी असंगता भी कभी नहीं हो सकती; 
फिर उसके आवरणनादाके विषयम तो कहना ही क्या है! ॥९७॥ 

इतोऽन्येषां वादिनामणुमात्रे- इससे भिन्न जो अन्य वादी हैं 


म्य उनके मतानुसार अणुमात्र अर्थात्‌ 
ऽपि वध्य वस्तुनि बहिरन्तर्वा थोडी-सी भी विधर्मी वस्तुके बाहर - 


जायमान उत्पाद्यमानेशविपश्रि- | या भीतर उसने होनेपर तो अ- 
सा यवि | विपश्चित--अविवेकी पुरुषकी कभी 
वेवेकिनो$सज्ञता असङ्गत्वं | असङ्गता भी नहीं हो सकती फिर 


सदा नाहित कियुत वक्तव्यमावर- | उसकी आवरणखुति अर्थात्‌ बन्धः 
नाश नहीं होता-इसके सम्बन्धमे 


णच्युतिबन्धनाशो नास्तीति।९७। | तो कहना ही क्या है ? ॥९७॥ 
~ 


ज्ञानं तेन कारणेनासङ्ग तत्कीर्ति- 


शां० भा० ] 
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आत्माका स्वामाविक स्वरूप 


तेषामावरणच्युतिर्ना्रीति नरु | उनकी आवरणच्युति नहीं होती- 


ऐसा कहकर तो तुमने अपने 


वतां स्वसिदवान्तेऽभ्युपगतं ताहि | सिद्धान्तमे मी आत्माओंका आवरण 


स्रीकार कर लिया [-ऐसा यदि 


घर्माणामावरणम्‌ । नेत्युच्यते । न कहे तो .] इसपर हमारा कहना 


-नहीं, 


अलब्धावरणाः सर्वे धर्माः प्रकृतिनिमेलाः । 
आदौ बुडास्तथा मुक्ता बुध्यन्त इति नायकाः ॥ ६८॥ 


समस्त आत्मा आवरणर्‍ून्य, खभावसे ही निर्मल तथा नित्य बुद्ध 
और मुक्त हैं | तथापि खामीलोग ( बेदान्ताचार्यगण ) “बे जाने जाते हैं 
ऐसा [ उनके विषयमै कहते हैं ] ॥९८॥ 


अलब्धावरणाः--अलब्धम- 
प्राप्मावरणमविद्यादिवन्धन येषां 
ते धर्मा अलब्धावरणा बन्धन- 
रहिता इत्यथः, प्रकृतिनिमलाः 
स्वभावशुद्धा आदौ बुद्धास्तथा 
मुक्ता यसानलित्यशुद्धबुद्धम॒क्त- 
स्वभावाः । 

यद्येवं कथं तहि बुध्यन्त 
इत्युच्यते ! 


.नायकाः स्वामिनः समर्था 
बोदूधु 


“अलब्धावरणा:!-जिन्हे आवरण 
अर्थात्‌ अविद्यादिरूप बन्धन लाभ 
अर्थात्‌ प्राप्त नहीं हुआ है वे धर्म 
अलब्धावरण अर्थात्‌ बन्धनरहित, 
प्रकृति-निर्मल-खभावसे ही शुद्ध 
और आरम्भमें ही बोधको प्राप्त हुए 
तथा मुक्तखरूप हैं, क्योंकि वे नित्य 
झुद्धबुद्धमुक्तवभाव हँ । 

शंका-यदि ऐसी बात है तो 
उनके विषय॒मे वे जाने जाते हैं? 


ऐसा क्यों कहा जाता है £ 


समाधान-नायक-खामी लोग 


बोधशक्तिमत्स्त्रभावा | -जाननेमें समर्थ अर्थात्‌ बोधशक्ति- 
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इत्यर्थः, यथा नित्यप्रकाश- | युक्त खभाववाळे लोग उनके विषयमें 
जपि उसी प्रकार ऐसा कहते हैं जैसे कि 
स्वरूपोऽपि सविता प्रकाशत नित्य प्रकाशखरूप होनेपर ' भी 


इत्युच्यते यथा वा नित्यनिवृत्त- | सके विषयमें “सूर्य प्रकाशमान 
हद « ,. | है? ऐसा कहा जाता है तथा सबदा 
. गतयो$पि नित्यमेब शेलास्तिप्ठ- | गतिशून्य होनेपर भी “पर्वत खडे 
न्तीत्युच्यते तद्वत्‌ ॥९८॥ | हैं! ऐसा कहा जाता है ॥ ९८ ॥ 
ENS 
| अजातवाद बोद्धदर्शन नहीं है 

क्रमते न हिं बुडस्य ज्ञानं घर्मघु तायिनः । 
सर्वे धर्मास्तथा ज्ञानं नैतद्बुद्देन भाषितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
-अखण्ड प्रज्ञानवान्‌ परमार्थदशीका ज्ञान धर्मों ( विषयों) में संक्रमित 
, नहीं होता और न [ उसके मतमें ] सम्पूर्ण धर्म ( आत्मा ) ही कहीं 


जाते हैं । परन्तु ऐसा ज्ञान बुद्धदेवने नहीं कहा [ अर्थात्‌ यह बौद्ध 
सिद्धान्त नहीं है, बल्कि औपनिषद दर्शन है ] ॥९९॥' 


यसान्न हि. क्रमते बुद्धस्य | तायी-जिसका ताय यानी 
, प्रमाथदशिनो ज्ञानं विषयान्त- | ( विस्तार ) हो उसे तायीकहते हैं। 
रेषु धर्मेषु धर्मसंस्थ॑ सवितरीब | कि तायी-सन्तानवान्‌ निरन्तर 


प्रभा, तायिनः तायोऽ्यासीतिः | जान्‌ बुद्ध-परमार्थदर्शीका 
तायी, संतानवतो निरन्तरस्या- | ज्ञान धर्मोमे-विषयान्तरोमे संक्रमित 


काशकरपस्मेत्यर्थः, पूजावतो | नहीं होता अपितु सूर्यम प्रकाशकी 
या प्रज्ञावतो वा, सर्व धर्मा | भोति आत्मनिष्ठ रहता है, उसी प्रकार 


आत्मानोऽपि तथा ज्ञानवदेवा- वर घर्म क जासन 
ह [नके समानः ह ॥ आकारासदश 
काशकल्पत्तान्न क्रमन्ते क्कचिद- होनेके कारण कभी अरथौन्तरमें 


्यर्थान्तर. इत्यर्थः । संक्रमित नहीं होते अर्थात्‌ नहीं जाते। 
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यदादावुपन्यस्तं ज्ञानेनाका- | एस प्रकरणके आरम्भमें जिसका 


केल्पेनेत्यादि 'ज्ञानेनाकाशकल्पेन? इत्यादि 
सपेनेत्यादि तदिदमाकाश- त्या 
श द्‌ तादद 'ोकद्वारा उपन्यास किया गया है, 


कल्पस्य तायिनो बुद्धस्य तदनन्य- | आकाशसदृश निरन्तर बोधवानका- 


त्वादाकाशकरपं ज्ञानं न क्रमते | उससे अभिन्न होनेके कारण-वही 
3. यह आकाशसद्श ज्ञान कभी 
क्चिदप्यर्थान्तरे । तथा धर्मा | अथान्तरमे संक्रमित नहीं होता; 


इति ! ३ काशमिवाचलमबिक्रियं | और ऐसे ही धमं मी हैं अर्थात्‌ बे 


| नित्यमद्वितीयमसङ्ग- | भी आकाशके समान अचल. 
वय ट्‌ >> १ 
निरवयवं नित्यमद्वितीयमसङ्ग |. (नर्व, नित्य 


मदृश्यमग्राह्ममशनायाद्यतीतं त्र- | अद्वितीय, असंग, अदस्य, अग्राह्य 


ह्यात्मतस्म्‌ । “न हि द्रुषः | और क्षुधा पिपासादिसे रहित ब्रह्मा 
बिपरिलो _ | त्मतत्त ही हैं; जैसा कि “दषांकी 
पो विद्यते’ ( बु० उ० दृष्टिका लोप नहीं होता” इस श्रुति- 


४।३।२३) इति श्रृतेः। | से सिद्ध होता है । 
ज्ञानज्ञेयज्ञावभेदरहितंपर- | ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाताके भेदसे 
तर त १ रहित इस अद्वय परमार्थतत्तका 

माथतच््वमद्रयम्‌ एतन्न 204 ने तिर नही किवा गप 

भाषितम्‌। यद्यपि बाद्याथनिरा- | उसने बाह्मवस्तुका निराकरण और 
करणं ज्ञानमात्रकर्पना चाद्यः | केवल ज्ञानकी ही कल्पना-ये अद्वय 
वस्तुसामीप्यसुक्तम्‌ । इदं तु वस्तुके समीपवती ही विषय कहे है; 
त्तमङ्रतं वेदान्तेष्वेव तात्य यह है कि इस उद्दत 
परमाथतस्वमद्दतं वेदान्तष्वव परमाथतखको तो बेदान्तका ही 
विज्ञेयमित्यर्थः ॥ ९९॥ विषय जानना चाहिये ॥९९॥ 


२६६०१५७०३० 


माण्डू ९०-- 
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परमार्थपद-वन्दना 


शास्रसमाप्ती परमार्थतत्त्वः 
स्तुत्यर्थं नमस्कार उच्यते 


अब शाकी समासि होनेपर 
परमार्थतत्त्रकी स्तुतिके लिये नमस्कार 
कहा जाता है-- 


दुदृशैमतिगम्भीरमजं साम्यं विशारदम्‌ । 


बुद्ध्वा पदमनानात्वं नमस्कुमो यथाबस्‌ ॥१००॥ 


दुर्दश, अत्यन्त गम्भीर, अज, निर्विशेष और विशुद्ध पदको 
भेद्रहित जानकर हम उसे यथाशक्ति नमस्कार करते हैं ॥१००॥ 


दुशं दुःखेन दशेनमस्येति ¦ 
दुदेशम्‌ , अस्ति नास्तीति चतु- 
ष्कोटिवर्जितस्वाददुविज्ञेयमित्यः 
थः) अत एवातिगम्भीरं दुष्प्रवेश 
महासमुद्रवदकृतप्रज्ञे', अजं 
साम्यं विशारदम्‌ , ईटकपदमः 
नानात्वं नानात्ववजितं बुद्ध्वा- 
वगम्य तद्भूताः सन्तो नमस्कुमे- 
स्तस्मे पदाय, अव्यवहायंमपि 
व्यवहारगोचरमापाद्य यथाबलं 
यथाशक्तीत्यर्थः ॥ १००॥ 


जिसका कठिनतासे दर्शन हो 
सकता है ऐसे दुर्दर्श अर्थात्‌ अस्ति- 
नास्ति आदि चारों कोटियोंसे रहित 
होनेके कारण दुर्विज्ञेय, अतएव अति 
गम्भीर-मन्दबुद्धियोके लिये महा- 
समुद्रके समान दुष्प्रवेश्य तथा 
अजन्मा, साम्यरूप (निर्विशेष) और 
बिझुद्ध-ऐसे पदको भेदरहित जान- 
कर तद्रूप हो और उस अव्यवहार्य- 
पदको भी व्यवहारका विषय बना- 
कर हम उसको यथाबळ-यथाइक्ति 
नमस्कार करते हैं ॥१००॥ 


“EMS 
भाष्यकारकर्ठक वन्दना 
अजमपि जनियोगं प्रापदैश्वयंयोगा- 
द्गति च गतिमत्तां प्रापदेक हानेकम्‌। 
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विविधबिषयधमंग्रादिसुग्धेक्षणानां 
प्रणतभयविहन्त ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि ॥ १॥ 
जिसने अजन्मा होकर भी अपनी ईश्वरीयशक्तिके योगसे जन्म 
ग्रहण किया, गतिशून्य होनेपर भी गति खीकारकी तथा जो नाना प्रकारके 
विषयरूप धर्मा को ग्रहण करनेवाले मूढ्दृष्टि लोगोंके विचारसे एक होकर 
भी अनेक हुआ है और जो शरणागतभयहारी है उस ब्रह्मको मैं नमस्कार 
करता हूँ ॥ १ ॥ 


्रज्ञावेशा खवेचक्षुभितजळनिधेचेदनाम्नोऽन्तरस्थं 
सूतान्याळोक्य मञ्चान्यविरतजननग्राहघोरे समुद्रे। 
कारुण्यादुद्दारासूतमिदममरेदुँलेभं भूतहेतो- 
यस्तं पूज्याभिपूज्यं परमगुरुमसुं पादपातैनंतोऽस्मि॥२॥ 
जो निरन्तर जन्म-जन्मान्तररूप ग्राहके कारण अत्यन्त भयानक 
है ऐसे संसारसागरमें जीवोंको डूबे इए देखकर जिन्होंने करुणावश अपनी 
| विशुद्ध बुद्धिरूप मन्यनदण्डके आघातसे क्षुभित हुए वेद नामक महासमुद्रके 
भीतर स्थित इस देवदुर्लभ अमृतको प्राणियोंके कल्याणके लिये निकाला 
है, उन पूजनीयोंके भी पूजनीय परम गुरु ( श्रीगौडपादाचार्य) को मैं 
उनके चरणोंमें गिरकर प्रणाम करता हूँ ॥२॥ 
यत्मज्षालोकभासा प्रतिहतिमगमत्स्वान्तमोहान्धकारो 
मज्ञोन्मजच्च घोरे ह्ासकृदुपजनोवस्चति चासने मे । 
यत्पादावाश्रितानां श्रृंतिशमविनयप्राप्तिर्प्रया मोघा 
तत्पादौ पावनीयौ भवभयविल॒दों सर्वेभावेनंमस्ये ॥३॥ 
जिनके ज्ञानाळोककी प्रभासे मेरे अन्तःकरणका मोहरूप अन्धकार 
नाशको प्राप्त हुआ तथा इस भयङ्कर संसारसागरमे बारम्बार 
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डबना-उछलनारूप मेरी व्यथाएँ शान्त हो गयीं और जिनके चरणोंका 
आश्रय लेनेबालेंके लिये श्रुतिज्ञानं, उपशम और विनयकी प्राप्ति अमोघ 
खं पहले ही होनेवाली है-उन ( श्रीगुरुदेवके ) भवभयहारी परम पवित्र 
चरण-युगलोंको मैं सर्वतोभावसे नमस्कार करता हूँ ॥२॥ 
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इति श्रीगोविन्दभगततपूज्यपाद शिष्यस्य परमहंसपरिन्राजकाचार्यस्य 
झङ्करभगवतः कृतौ नौडपादीयागमशाखविवरणेऽलातशान्त्याख्यं 
चतुर्थ प्रकरणंम्‌॥ ४ ॥ 
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ॐ भ॒द्रं कर्णेमिः श्रृणुयाम देवा 

भद्रं | पर्येमाक्षमियजत्राः । 
स्थिरेरड्रेस्तुष्डुत ‡ सस्तनूभि- 
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स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः 

स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 

ॐ ज्ञान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
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॥ श्रीहरि:॥ 
_ अ्रन्थाकारमें उपलब्ध _ 
“कल्याण ' के पुराने, अति उपयोगी पुनर्मुद्रित विशेषाङ्क 


शिवाङ्क (सचित्र ) [वर्ष ८, सन्‌ १९३४ ई०]--इसमें शिवतत्त्व तथा शिव-महिमापर 
विशद विवेचनसहित शिवार्चन, पूजन, व्रत एवं उपासनापर तात्विक और ज्ञानप्रद मार्ग-दर्शन 
करानेवाली मूल्यवान्‌ अध्ययन-सामग्री है । द्वादश ज्योतिर्लिड्रोंका सचित्र परिचय तथा भारतके 

सुप्रसिद्ध शैव-तीर्थोका प्रामाणिक वर्णन इसके अन्यान्य महत्त्वपूर्ण (पठनीय) विषय हैं। 

शक्ति-अङ्क ( सचित्र ) [वर्ष ९, सन्‌ १९३५ ई०]--इसमें परब्रह्म परमात्माके आद्याशक्ति- 
स्वरूपका तात्त्विक विवेचन, महादेवीकी लीला-कथाएँ एवं सुप्रसिद्ध शाक्त-भक्तों और साधकोंके 
प्रेरणादायी जीवन-चरित्र तथा उनकी उपासना-पद्धतिपर उत्कृष्ट उपयोगी सामग्री संगृहीत है। इसके 
अतिरिक्त भारतके सुप्रसिद्ध शक्ति-पीठों तथा प्राचीन देवी-मन्दिरोंका सचित्र दिग्दर्शन भी इसको 
उल्लेखनीय विषय-वस्तुके महत्त्वपूर्ण अङ्ग हैं। 

योगाङ्क (सचित्र) [वर्ष १०, सन्‌ १९३६ ई०]--इसमें योगकी व्याख्या तथा योगका 
स्वरूप-परिचय एवं प्रकार और योग-प्रणालियों एवं अङ्ग-उपाङ्गोंपर विस्तारसे प्रकाश डाला 
गया है। साथ ही अनेक योग-सिद्ध महात्माओं और योग-साधकोंके जीवन-चरित्र तथा 
साधना-पद्धतियोंपर इसमें रोचक, ज्ञानप्रद वर्णन हैं। सारांशतः यह विशेषाङ्क सर्वसाधारण * 
जनोंको योगके कल्याणकारी (अवदानों) और योग-सिद्धियोंके चमत्कारी प्रभावोंकी ओर 
आकृष्ट कर 'योग'के सर्वमान्य महत्त्वसे परिचय कराता है। 

संत-अङ्क ( सचित्र) [वर्ष १२, सन्‌ १९३८ ई०] संतोंकी महिमासे मण्डित, उनकी 
शिक्षाओं-उपदेशों और प्रेरणाओंसे पूरित यह 'संत-अङ्क' नित्य पठनीय और सर्वदा 
सेवनीय है। इसमें उच्चकोटिके अनेक संतों- प्राचीन, अर्वाचीन, मध्ययुगीन एवं कुछ 
विदेशी भगवद्विश्वासी महापुरुषों तथां त्यागी-वैरागी महात्माओंके ऐसे आदर्श जीवन-चरित्र 
हे, जो पारमार्थिक गतिविधियोंके लिये प्रेरित करनेके साथ-साथ उनके सार्वभौमिक सिद्धान्तों 
एवं त्याग-वैराग्यपूर्ण तपस्वी जीवन-शैलीको उजागर करके उनके पारमार्थिक आदर्श, जीवन- 
मूल्योंको रेखाङ्कित करते हैं। और, किसौको भी उनके 'पद-चिन्होंपर चलनेकी सत्रेरणा दे 
सकते हैं। 

साधनाङ्क (सचित्र ) [वर्ष १५, सन्‌ १९४१ ई०]--यह अङ्क उच्चकोटिके विचारको, 
वीतराग महात्माओं, एकनिष्ठ साधको एवं विद्वान्‌ मनीषियोंके साधनोपयोगी अनुभूत विचारों 
और उनके साधनापरक बहुमूल्य मार्ग-दर्शनसे ओतप्रोत होनेसे महत्त्वपूर्ण है। इसमें साधना- 
तत्त्व, साधनाके विभिन्न स्वरूप--ईश्वरोपासना, योगसाधना, प्रेमाराधना आदि अनेक 
कल्याणकारी साधनों और उनके अङ्ग-उपाङ्गोंका शास्त्रीय विवेचन है। अतः सभीके लिये 
विशेषत: आत्मकल्याणकामी पुरुषोंके लिये यह उत्तमोत्तम दिशा-निर्देशक है। 

संक्षिप्त महाभारत ( सचित्र--दो खण्डोंमें ) [वर्ष १७, सन्‌ १९४३ ई०]-धर्म, अर्थ, 
काम, मोक्षके महान्‌ उपदेशों एवं प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओंके उल्लेखसहित इसमें ज्ञान, 
वैराग्य, भक्ति, योग, नीति, सदाचार, अध्यात्म, राजनीति, कूटनीति आदि 'मानव-जीवनके 
उपयोगी विषयोंका विशद वर्णन और विवेचन है। महाभारतकी अत्यधिक महिमा और अनेक 
महत्त्वपूर्ण विषयोंके समावेशके कारण इसे शास्त्रों में पञ्चम वेद' और विद्वत्समाजमें भारतीय 
ज्ञानका ' विश्वकोश' कहा गया है। 


संक्षिप्त पदापुराण ( सचित्र ) [वर्ष १९, सन्‌ १९४५ ई०]--इसमें (पद्मपुराण-वर्णित) 
भगवान्‌ विष्णुके माहात्म्यके साथ भगवान्‌ श्रीराम तथा श्रीकृष्णके अवतार-चरित्रों एवं उनके 
परात्पररूपोंका विशद वर्णन है। भगवान्‌ शिवकी महिमाके साथ इसमें श्रोअयोध्या, 
श्रीवृन्दावनधामका माहात्म्य भी वर्णित है। इसके अतिरिक्त इसमें शालग्रामके स्वरूप और 
उनकी महिमा, तुलसीवृक्षको महिमा, भगवन्नाम-कीर्तन एवं भगवती गङ्गाकी महिमासहितं, 
यमुना-स्त्रान, तीर्थ, व्रत, देवपूजन, श्राद्ध, दानादिके विषयमें भी विस्तृत चर्चा है। 
संक्षि मार्कण्डेय-व्रह्मपुराणाङ्क ( सचित्र) [वर्ष २१, सन्‌ १९४७ ई०]--आत्म- 
कल्याणकारी महान्‌ साधनों, उपदेशों और आदर्श चरित्रोंसहित इसमें मार्कण्डेयपुराणान्तर्गत 
देवी-माहात्म्य ( श्रीदुर्गासप्तशती ), तीर्थ-माहात्म्य, भगवद्भक्ति, ज्ञान, योग, सदाचार आदि अनेक 
गम्भीर, रोचक विषयोंका वर्णन (इन दो संयुक्त पुराणोंमें) है। कल्याणकामी पुरुषोंके लिये 
इनका अनुशीलन लाभप्रद है। 
नारी-अङ्क ( सचित्र) [वर्ष २२, सन्‌ १९४८ ई०]-इसमें भारतकी महान्‌ नारियोंके 
प्रेरणादायी आदर्श चरित्र तथा नारीविषयक विभिन्न समस्याओंपर विस्तृत चर्चा और उनका 
भारतीय आदर्शोचित समाधान है । इसके साथ ही विश्वकी अनेक सुप्रसिद्ध महान्‌ महिला- 
रत्नोके जीवन-परिचय और जीवनादर्शोपर मूल्यवान्‌ प्रेरक-सामग्री इसके उल्लेखनीय विषय 
हैं। माता-बहंनो और देवियोंसहित समस्त नारीजाति और नारीमात्रके लिये आत्मबोध 
करानेवाला यह अत्यन्त उपयोगी और प्रेरणादायी मार्ग-दर्शक है । 
हिन्दू-संस्कृति-अङ्क ( सचित्र ) [वर्ष २४, सन्‌ १९५० ई०]-- भारतीय संस्कृति-विशेषतः 
- हिन्दू- धर्म, दर्शन, आचार-विचार, संस्कार, रीति-रिवाज, पर्व-उत्सव, कला-संस्कृति और आदर्शोपर 
प्रकाश डालनेवाला यह तथ्यपूर्ण बृहद्‌ (सचित्र) दिग्दर्शन है। इस प्रकार भारतीय संस्कृतिके 
उपासकों, अनुसंधानकर्ताओं और जिज्ञासुओंके लिये यह अवश्य पठनीय, उपयोगी और 
मूल्यवान्‌ दिशा-निर्देशक है। 
संक्षिप्त स्कन्दपुराणाङ्क ( सचित्र) [वर्ष २५, सन्‌ १९५१ ई०]--इसमें भगवान्‌ शिवकी 
महिमा, सती-चरित्र, शिव-पार्वती-विवाह, कुमार कार्तिकेयके जन्मकी कथा तथा तारकासुर-वध 
आदिका वर्णन है। इसके अतिरिक्त अनेक आख्यान एवं बहुत-से रोचक, ज्ञानप्रद प्रसंग और आदर्श 
चरित्र भी इसमें वर्णित हें । शिव-पूजनकी महिमाके साथ-साथ तीर्थ, व्रत, जप, दानादिका महत्त्व- 
वर्णन आदि इसके विशेषरूपसे पठनीय विषय हैं। 
भक्तचरिताङ्क ( सचित्र ) [वर्ष २६, सन्‌ १९५२ ई०]--इसमें भगवद्विश्वासको बढ़ानेवाले 
अनेकों भगवद्धक्तों, ईश्वरोपासकों और महात्माओके जीवन-चरित्र एवं विभिन्न विचित्र भक्तिपूर्ण 
भावोंकी ऐसी पवित्र, सरस, मधुर कथाएँ हैं जो मानव-मनको प्रेम-भक्ति-सुधारससे अनायास 
सराबोर कर देती हैं। रोचक, ज्ञानप्रद और निरन्तर अनुशीलनयोग्य ये भक्तगाथाएँ भगवद्विश्वास 
और प्रेमानन्द बढानेवाली तथा शान्ति प्रदान करनेवाली होनेसे अवश्य ही नित्य पठनीय हैं। 
- बालक-अङ्क ( सचित्र) [वर्ष २७, सन्‌ १९५३ ई०]--यह अङ्क बालकोंसे सम्बन्धित 
सभी उपयोगी विषयोंका बृहद्‌ संग्रह है। यह सर्वजनोपयोगी-विशेषत: बालकोंके लिये आदर्श 
मार्ग-दर्शक है। प्राचीन कालसे अबतकके भारतके महान्‌ बालकों एवं विश्वभरके सुविख्यात 
आदर्श बालकोंके प्रेरक, शिक्षाप्रद, रोचक, ज्ञानवर्धक तथा अनुकरणीय जीवन-वृत्त एवं इसके 
बालोचित आदर्श चरित्र बार-बार पठनीय और प्रेरणाप्रद हैं। 
सत्कथा-अङ्क ( सचित्र ) [वर्ष ३०, सन्‌ १९५६ ई]--जीवनमें भगवत्प्रेम, सेवा, त्याग, 
वैराग्य, सत्य, अहिंसा, विनय, प्रेम, उदारता, दानशीलता, दया, धर्म, नीति, सदाचार और 
शान्तिका प्रकाश भर देनेवाली सरल, सुरुचिपूर्ण सत्प्रेरणादायी छोटी-छोटी सत्कथाओंका यह 
बृहत्‌ संग्रह सर्वदा अपने पास रखनेयोग्य है। और इसको कल्याणकारी बातें हृदयङ्गम करने 
लायक, सर्वदा अनुकरणीय हैं। 


तीर्थाङ्क ( सचित्र ) [वर्ष ३९, सन्‌ १९५७ ई०]--इस अङ्कमें तीर्थीकी महिमा, उनका 

, वर्तमान स्थिति एवं तीर्थ-सेवनके महत्त्वपर उत्कृष्ट मार्ग-दर्शन--अध्ययनका विषय 
है। इसमें देव-पूजन-विधिसहित, तीर्थोमें पालन करनेयोग्य तथा त्यागनेयोग्य उपयोगी बातोंका 
भी उल्लेख है। अतः भारतके प्रायः समस्त तीर्थोका अनुसंधानात्मक ज्ञान करानेवाला यह एक ऐसा 
संकलन है जो सभी तीर्थाटन-प्रेमियोंके लिये महत्त्वपूर्ण मार्ग-दर्शक (गाइड) हो सकता है। 

संक्षिप्त श्रीमदेवीभागवत (सचित्र) [वर्ष ३४, सन्‌ १९६० ई०]--इसमें पराशक्ति 
भगवतीके स्वरूप-तत्त्व, महिमा आदिके तात्त्विक विवेचनसहित श्रीमद्देवीकी लीला-कथाओंका 
सरस एवं कल्याणकारी वर्णन है । श्रीमदेवीभागवतके विविध, विचित्र कथा-प्रसंगोके रोचक और 
ज्ञानप्रद उल्लेखके साथ देवी-माहात्म्य, देवी-आराधनाकी विधि एवं उपासनापर इसमें महत्त्वपूर्ण 
प्रकाश डाला गया है। अतः साधनाकी दृष्टिसे यह अत्यन्त उपादेय और अनुशीलनयोग्य है। 

संक्षिप्त योगवासिष्ठाङ्क ( सचित्र) [वर्ष ३५, सन्‌ १९६१ ई०]-योगवासिष्ठके इस 
संक्षिप्त रूपान्तरमें जगत्‌की असत्ता और परमात्मसत्ताका प्रतिपादन है । पुरुषार्थ एवं तत्त्व-ज्ञानके 
निरूपणके साथ-साथ इसमें शास्त्रोक्त सदाचार, त्याग-वैराग्ययुक्त सत्कर्म और आदर्श व्यवहार 
आदिपर सूक्ष्म विवेचन है। कल्याणकामी साधकोंके लिये इसका अनुशीलन उपादेय है। 

संक्षिप्त शिवपुराण (सचित्र ) [वर्ष ३६, सन्‌ १९६२ ई०]—सुप्रसिद्ध शिवपुराणका 
यह संक्षिप्त अनुवाद परात्पर परमेश्वर शिवके कल्याणमय स्वरूप-विवेचन, तत्त्व-रहस्य, 
महिमा, लीला-विहार, अवतार आदिके रोचक, किंतु ज्ञानमय वर्णनसे युक्त है। इसकी कथाएँ 
अत्यन्त सुरुचिपूर्ण, ज्ञानप्रद और कल्याणकारी हैं। इसमें भगवान्‌ शिवकी पूजन-विधिसहित 
महत्त्वपूर्ण स्तोत्रोंका उपयोगी संकलन भी है। 

संक्षिप्त ्रहमवैवर्तपुराणाङ्क ( सचित्र ) [वर्ष ३७, सन्‌ १९६३ ई०] --इसमें भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और उनकी अभिन्नस्वरूपा प्रकृति-ईश्वरी श्रीराधाकी सर्वप्रधानताके साथ, गोलोक- 
लीला तथा अवतार-लीलाका विशद वर्णन है। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ विशिष्ट 
ईश्वरकोटिके सर्वशक्तिमान्‌ देवताओंकी एकरूपता, महिमा तथा उनकी साधना-उपासनाका 
भी सुन्दर प्रतिपादन है। इसकी कथाएँ रोचक, बड़ी मधुर, ज्ञानप्रद और कल्याणकारी हैं। 
यह वैष्णवपुराणका साररूप कहा जाता है । उपयोगी अनुष्ठेय सामग्रीके रूपमें इसमें अनेक 
स्तोत्र, मन्त्र, कवच आदि भी दिये गये हैं। 

परलोक और पुनर्जन्माडू (सचित्र ) [वर्ष ४३, सन्‌ १९६९ ई०]--मनुष्यमात्रको 


' मानव-चरित्रके पतनकारी आसुरौ-सम्पदाके दोषोंसे सदा दूर रहने तथा परम विशुद्ध उज्वल 


चरित्र होकर सर्वदा सत्कर्म करते रहनेकी शुभ प्रेरणाके साथ इसमें 'परलोक तथा पुनर्जन्मके 
रहस्यों और सिद्धान्तोंपर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। आत्म-कल्याणकामी पुरुषों तथा 


साधकमात्रके लिये इसका अध्ययन-अनुशीलन अति उपयोगी है। 


श्रीहनुमान-अङ्क (सचित्र) [वर्ष ४९, सन्‌ १९७५ ई०]--इसमें श्रीहनुमानूजीका 
आद्योपान्त जीवन-चरित्र और श्रीरामभक्तिके प्रतापसे सदा अमर बने रहकर उनके द्वारा किये 
गये क्रिया-कलापोंका तात्त्विक और प्रामाणिक एंवं सुरुचिपूर्ण चित्रण है। श्रीहनुमानूजीको प्रसन्न 


' करनेवाले विविध स्तोत्र, ध्यान एवं पूजन-विधियाँ आदि साधनोपयोगी बहुमूल्य सामग्रीका भी 


| इसमें उपयोगी संकलन है। अतः साधकोंके लिये यह उपादेय है। 


शिवोपासनाङ्क (सचित्र) [वर्ष ६७, सन्‌ १९९३ ई०] --इसमें शिवतत्त्व एवं 
शिवोपासनापर तथ्यपूर्ण विवेचनके साथ, भगवान्‌ विष्णुकी शिवोपासना, जगन्माता लक्ष्मीकी 
शिव-निष्ठा, भगवान्‌ नृसिंहकी शिव-भक्ति और महर्षि वसिष्ठ, दुर्वासा, लोमश, महामुनि गर्ग 
तथा महर्षि वाल्मीकि आदिकी शिवशरणागति एवं भक्ति-विषयक सुन्दर आख्यान हैं तथा 
सुप्रसिद्ध शैव-तीर्थो एवं द्वादश ज्योतिर्लिङ्गोंके वर्णनसहित इसमें भारतके एवं विश्वके 
सुविख्यात शिवालयों (शिव-मन्दिरों) का सचित्र वर्णन भी उपलब्ध है। अनेकों शिवभक्तों 
और उपासकोंके रोचक, शिक्षाप्रद चरित्र इसके उल्लेखनीय आकर्षण हैं। 

Rese 


‘2 


गीताप्रेस, गोरखपुरसे 


॥ श्रीहरिः ॥ 


५ प्रकाशित 


उपनिषद्‌ 


ईशादि नौ उपनिषद्‌ 
ईशावास्योपनिषद्‌ 
केनोपनिषद्‌ 
कठोपनिषद्‌ 
माण्डूक्योपनिषद्‌ 
मुण्डकोपनिषद्‌ 
प्रश्नोपनिषद 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
ऐतरेयोपनिषद्‌ 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


अन्वय, हिंदी व्याख्यासहित 
हिंदी अनुवाद शाकर भाष्यसहित 
(७ 
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